p 
आर.एन.आई. न॑. 50315/90 पो.रजि. इटावा - 02/2023-2025 मासिक पत्रिका ल 
ए ₹20/- 


र अकलोकरजो महाराज क पटटाचाय 


आचार्य आदिसागर अकल 
क ी क 
ही. ह. ही. 


SICCTOIN 5 


ण्‌ 


स्वयं की पात्रता पहचानिए, भीतर के परमात्मा को जगाइए- आचार्य सुनीलसागर 


जैसे मुर्दे को वेंटीलेटर पर रखा जाए तो जिंदा नहीं 


भारत की आर्य संस्कृति के कारण एक महान देश हे | 


रहेगा, कच्ची माटी के घड़े में जल भरोगे तो नहीं भरेगा, 
मूर्ख को चाहे कितनी ही किताबें पढ़ा दो तो वह नहीं समझेगा | 


कहते भी हैं सारे जहाँ से अच्छा हिन्दोस्ताँ हमारा | सारी 
दुनिया में सारी चीजें उपलब्ध होंगी लेकिन अध्यात्म, मैत्री, 


अपचाने वाले व्यक्ति को खूब खिलाया जाए तो वह पचा 
नहीं सकता वैसे ही अपात्रों में कुछ भी भरा नहीं जाता, 
जिसमें अपनी योग्यता नहीं होती उस पर कुछ भी पुरुषार्थ 
करने में अपना ही नुकसान होता है। आज हमारी पात्रता 
तो बहुत है हम णमोकार और अहंकार दोनों ही समझ 


संस्कार, ऋषि, धर्म आदि मात्र भारत में ही पायेंगे | बाकी 
देश भले ही सभ्यता में आगे हो, लेकिन खानपान तो बिगड़ा 
ही है। सभ्यता बढ़ने से महानता नहीं, सभ्यता के साथ 
नैतिकता और धार्मिकता भी आवश्यक है | ज्ञानी आचारनिष्ट 
होता है | बड़ी-बड़ी बातों से, लाखों शास्त्र छापने से ज्ञानी 


सकते हैं| चाहें तो णमोकार के सहारे ऊँचा उठ सकते हैं 


नहीं होते, कभी कुछ न जानने वाला प्रज्ञावान सामान्य 


और अहंकार करके नीचे गिर सकते हैं | कहाँ जाना यह 
अपने हाथ में है। समझाया उसको ही जाएगा जो समझ 
सकता है। ध्यान रहे जैसा करोगे वैसा पाओगे | शक्कर 


तपस्वी भी भवसागर पार हो जाता है | पूजा, भक्ति आदि 
क्रिया से उपार्जित पुण्य परम्परा से मोक्ष का कारण है 
शुभ कर्म सुशील है और अशुभ कर्म कुशील है | आतंक को 


को शक्कर मिलेगी और कक्कर को कक्कर मिलेगी | 
बियर-बार, क्लब में जाने के बजाए मंदिर में जायेंगे तो 
आत्मोन्नति स्वतः होगी | आज की युवा पीढी पैसे देकर भी 
जहाँ से नक निकलता है ऐसे बियर-बार, क्लब, थियेटरों 
में जाना पसंद करती है और बिना पैसों के जहाँ से स्वर्ग 
मिलता है वैसे मंदिर, धर्मसभा, गुरुओं के पास जाना पसंद 
नहीं करते | साधु संगति से तो खोटा भी खरा हो जाता है | 
बियर बार में जाने वाला बिगड़ता ही जायेगा और साघु के 
पास आने वाला सुधरता ही जायेगा। कभी ऐसे भी मौके 


पालने वाले भी देशद्रोही ही हैं। पार्क में टहलना पाप का 
कारण है और वहीं साधु के साथ विहार में चलना पुण्य का 
कारण है, क्रिया दोनों एक-सी हैं लेकिन भाव दशा का 
फक है। अपने लिए बनाए भोजन में से साधु (तपस्वी) के 
हाथ में एक ग्रास रख देने से वह प्रसाद बन जाता है। खून 
से भरा कपड़ा खून से नहीं पानी से साफ होता है वैसे ही 
श्रावक के पाप धोने में साधु पानी के समान है। ज्ञानी 
भोग-विलास में ग्लानी करता है और अज्ञानी भोग विलास 
में लिप्त रहता है | ज्ञानी न मिलने पर शांत रहता है और 


पडते हैं कि जिसने ज्यादा पैसा खिलाया उसे ही वोट नहीं 


अज्ञानी न मिलने पर आकुल-व्याकुल हो जाता है | 


मिलता क्योंकि पात्रता बहुत बड़ी चीज है । हम अपनी पात्रता 


जिनशासन की अद्‌भुत महिमा है जिसमें मुनिराज आहार 


की चर्चा करें तो आप भी संयम-तपस्या के पात्र हैं | मनुष्य 


न मिले तो खुश होते हैं कि अहो कमों की निर्जरा करने 


के अलावा किसी में चारित्र पालन करने की पात्रता नहीं | 
अपनी पात्रता पहचानिए और भीतर के परमात्म को जगाइए | 


हसमुख णांधी अल्पसंख्यक आयोण की शलाहकाए पेनल में भारत शर्कार ब्रा मनोनित हुए 


इन्दौर । जैन समाज के कर्मठ, सहज, सरल व्यक्तित्व के धनी 
वरिष्ठ समाजसेवी श्री हसमुख जैन गांधी इन्दौर को भारत सरकार 
के अल्पसंख्यक आयोग में सलाह देने हेतु सामुदायिक (कम्यूनिटी 
नेताओं की पेनल में सम्मिलित किया गया है | भारत सरकार के 
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने एक पत्र जारी कर श्री हसमुख 


का अवसर मिला, ऐसे साधुओं की संगति से पुण्य उपार्जन 
करें, आपका कल्याण हो यही मंगल आशीष | 
- मुनि श्रुतेशसागर 


माताजी, भट्टारक स्वामीजी का आशीर्वाद प्राप्त है। जैन जगत के 
सबसे बड़े आयोजन गोम्मटेश्वर भगवान बाहुबली स्वामी 
महामस्तकाभिशेक में 1992, 2006, 2018 में आपने अनेको जिम्मेदार 
पदों पर कार्य किया | साथ ही बावनगजा महामस्तकाभिशेक, 
कुण्डलपुर महोत्सव, हस्तिनापुर महोत्सव, मागीतुगी 


जैन गांधी को इस आशय का पत्र जारी कर नियुक्ति प्रदान की है 
जैन युवा रत्न, उद्योगरत्न, भूमि निर्माण अवार्ड जैसी अनेकों उपाधियों 
से सम्मानित आपको देश के सभी आचायाँ-मुनिराजों ,आर्थिका 


(2) 


महामस्तकाभिशेक, जहाजपुर अतिषय क्षेत्र, पावागिरि ऊन सहित 
अनेक तीर्थो में आप सक्रिय पदाधिकारी होकर विकास कार्यों के 
प्रमुख सलाहकार भी है । -सरोज शाह 
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सागर जी महाराज की जानकारी के सम्बन्ध में सम्पर्क करें | 
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“अंकलीकर वाणी' निम्न संस्थाओं की प्रमुख पत्रिका 
1. अंकलीकर वाणी मासिक पत्रिका समिति 

2. आचार्य आदिसागर अंकलीकर विद्यालय / महाविद्यालय 

3. आचार्य आदिसागर अंकलीकर अंतर्राष्ट्रीय जागृति मंच 

4. आ. सुनील सागर युवा संघ- राष्ट्रीय कमेटी भारत 


स्वयं की पात्रता पहचानिए... 
परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती 
सम्मदी-थुदी 
आचार्य आदिसागर अंकलीकर की झलक 
जिन भविति से मुक्ति 
मुणि कुजरो 
श्रमण संस्कृति बोर्ड गठित 
वृहद भक्तामर विधान 
जैन मुनि कामकुमार नंदी महाराज... 
समता में साधुता की परीक्षा 
स्वशक्ति से अर्जित शक्ति का महास्तोत्न.... 
जिन शासन की चल अचल धरोहर का सरक्षण कैसे 
अयोध्या तीर्थ प्रभावना रथ... 
श्रावक और साधु का संगम- वर्षायोग 
शिष्य गुरु का संगम - गुरु पूर्णिमा 
सम्पादकीय 

कर्नाटक के चिक्कोडी में मुनि कामकुमार नंदी की निर्मम हत्या 
की जितनी भी निंदा की जाये वह कम है। लेकिन इस हत्या के बाद 
देश और समाज में जो प्रतिक्रिया हुई वह भी स्वाभाविक है। इस 
घटना पर देश के नेताओं को, धर्म के ठेकेदारों को तो जैसे साँप सूँघ 
गया हो। क्योंकि यह एक मुनि की हत्या नहीं थी। यह भगवान 
महावीर के लघुनन्दन की इत्या थी जो किसी भी रूप से बर्दास्त 
नहीं की जा सकती। हालांकि कर्नाटक पुलिस ने दो हत्यारों को 
गिरफ्तार भी किया | 

इस हत्या पर जब समाज ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो आचार्य 
आदिसागर अंकलीकर की परम्परा के चतुर्थ पट्टाचार्य सुनील सागर 
जी महाराज ने अपने ओजपूर्ण प्रवचन में कहा कि- दिल दिया है 
जान भी देंगे, जिनधर्म तेरे लिए। 
हर कर्म अपना करेंगे, जिनशासन तेरे लिए || 

कोई व्यक्ति जिन धर्म पर उँगली उठाएगा तो हाथ भी उखाड़कर 
फेंक देंगे | पीठ पर एक बार वार करेंगे तो सहन कर लेंगे, लेकिन कोई 
छाती पर वार करेगा तो सहन नहीं होगा | दिगम्बर मुनि तो सम्पूर्ण 
हिंसा के त्यागी हैं वो कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब जिनधर्म पर 
कोई संकट आए तो गृहस्थ विरोध कर सकता है वह विरोधी हिंसा का 
त्यागी नहीं है | दुनिया में हमारा कोई दुश्मन नहीं है लेकिन जो धर्म का 
विरोधी है वह हमारा दुश्मन है | मुनिराज की मुद्रा तीर्थकर महावीर की 
मुद्रा है पंचम काल के अंत तक मुनिराज रहेंगे | 
संत साधुओं के विहार हेतु सुरक्षा- 

जब नेता व अन्य धर्म की बात आती है तब सरकार हर तरह से 
सहयोग करती है, लेकिन मुनिराज जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, अपने 
हाथों से केशलोंच करते हैं, तन पर किसी प्रकार का कोई कपड़ा नहीं, 
जब दिगम्बर मुनि विहार करते हैं तब सरकार सिक्योरिटी क्यों नहीं 
देती? विहार सुरक्षा में सरकार सहयोग क्यों नहीं देती? साधु पूरी जिंदगी 


शेष पृष्ठ 25 पर 
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स्वार्ध का प्ताग्राज 


पिछले अंक से आगे...... 
31- स्वार्थ का साम्राज्य 


आ0 आदिसागर अंकलीकर महाराज 


वर्ग या साधारण जन बिना बुलाये पहुँच जाते हैं। परन्तु 


समस्त संसारी जीवों को यह संसार बहुत सुहावना 


धर्म उपदेश में इन्द्रियों की खाज नहीं मिटा करती, 


लगता है। इसी कारण यदि धर्म उपदेश दिया जाये, तो 


इन्द्रियों की लालसा पूरी करने की कोई खुराक नहीं 


उस उपदेश को सुनने के लिए लोगों को निमंत्रण देकर 
बुलाना पड़ता है। बुलाने पर भी साधारण स्त्री, पुरुष तो 


मिलती, बल्कि वहाँ पर तो इन्द्रियों को नियंत्रण करने, 
विषय भोगों से विरक्त होने की बातें सुनने को मिलती हैं | 


आ जाते हैं, किन्तु ऐसे लोग, जिनके पास पर्याप्त धन है, 


इन्द्रियों को जो अभक्ष्य पदार्थ प्रिय मालुम होते हैं उन्हे 


प्रायः नहीं आते, आते भी हों तो अनमने से होकर बैठते 
हैं। थोड़ी देर बैठकर ही उठ जाते हैं। यदि कई जगह 
नाचने गाने का कार्यक्रम हो तो लोग बिना बुलाये जा 


छोड़ देने की प्रेरणा उपदेश में सुनने को मिलती है। 
ब्रह्मचर्य पालकर स्पर्शन इन्द्रिय के विषय रोवन को रोकने 
की बातें धर्म उपदेश में सुनने को मिलती हैं। इसलिए 


पहुँचते हैं । पैसा खर्च करके एक ही जगह बैठकर टकटकी 


उन्हें धर्म उपदेश में रुचि नहीं होती| जिस तरह लोगों 


निगाह लगाकर उसे देखते हैं। इसका मूल कारण यह है 
कि- जैसे खुजली के रोग वाले पुरुष के शरीर में रक्त 


की प्रीति अपने परिवार तथा प्रियजनों के साथ जुड़ी हुई 
है। माता-पिता अपनी सन्तान के साथ अतिशय प्रेम 


दूषित हो जाने से अनेक छोटे-छोटे फोड़े हो जाते हैं, उन 


प्रकट करते हैं। पति-पत्नी परस्पर में एक दूसरे से बढ़कर 


फोड़ों में जब खाज उठती है, तब वह मनुष्य उन फोड़ों 


प्रेम की दुहाई देते हैं। भाई और मित्र भी सच्चा प्रेम प्रकट 


को अपने हाथ से खुजाता है, खुजाते समय तो उसे बड़ा 
आनन्द आता है। जिनके कभी खाज का रोग हुआ है 
उनका कहना है कि शरीर को खुजाते समय तो ऐसा 
आनन्द आता है वैसा आनन्द स्वादिष्ट भोजन करते हुए 
भी नहीं आता है | परन्तु खुजा लेने के बाद उन फोड़ों से 
जो रक्त पीप निकलती है, उनमें हवा लगकर दाह पैदा 
करती है। जिससे कि खाज का रोगी रोने लगता है | 
इसी तरह इन्द्रियों से भी अपने-अपने विषय की खाज 
उठती है। उस खाज को मिटाने के लिए मनुष्य विषय 


करने का स्वांग रचते हैं। इस मोह लीला में फ॑सकर ही 
स्त्री-पुरुष अपने आत्म हित को भूल जाते हैं। उनको धर्म 
का उपदेश तथा शास्त्र की वाणी हितकर प्रतीत नहीं 
होती | वे तो अपने हित-कारी, अपने परिवार के स्त्री-पुरुषों 
को मित्रों को समझते हैं। इसलिए उन्हें धर्म उपदेश से 
अधिक हित उनकी बातों में मालूम होता है। 
32- उपयोग की एकाग्रता 

एक बालक स्कूल से रोते हुए घर आया, माँ ने पूछा 

क्या बात है, पप्पू? आज तुम रो क्यों रहे हो? क्या किसी 


भोगों को भोगने में अपनी देह की शक्ति, अपनी इन्द्रियों 
की शक्ति, अपने द्रव्य की शक्ति क्षीण करता है। उस 
समय इन्द्रियों की प्यास बुझाते हुए उसे बड़ा आनन्द 
आता है | परन्तु थोड़ी देर बाद ही वह आनन्द रफूचक्कर 
हो जाता है। उसके स्थान पर शक्ति क्षीण होने की जो 
निर्बलता आती है उसका दुःख प्रारम्भ हो जाता है। नाच 


ने मारा है? पप्पू ने कहा- नहीं माँ, मारा तो किसी ने भी 
नहीं, आज मेरा मित्र अपने घर से लड्डू लेकर आया था 
और वह चिढा-चिढ़ाकर खा रहा था। मैंने उससे लड्डू 
माँगा तो नहीं दिया। अरे बेटा! तू रोता क्यों हैं? तुझे 
लड्डू ही खाना है तो खा लेना, मैं लड्डू बना दूँगी | 
शाम को तेरे पापा आयेंगे तब उनके साथ सामान मँगवा 


देखने और गाना सुनने में नेत्र और कान इन्द्रियों की 
खाज क्षण भर के लिए मिट जाती है। इसलिए उस खाज 
को खुजाने के लिए नाटक घर या सिनेमा में तो धनिक 


कर बना देंगे। बस इतनी सी बात के लिए रो रहा था। 
अरे पगले चुप हो जा। 
शाम को पप्पू के पापा घर आये | पत्नी ने उनका 


जिसने गर्व किया उसका पतन हुआ- स्वामी विवेकानन्द 


अंकलीकर वाणी 
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हँसकर स्वागत किया अपना प्रेम जाहिर किया | प्रेम से ही 
आदमी वश में होता है। प्रेम ऐसा मोहिनी मंत्र है, जो 


इस जड रूपी शरीर का रखते हैं, यदि उसका चौथाई भी 
ध्यान आत्मा के उत्थान का रखें तो वे जन्म मरण से 


दुश्मन को भी अपने वश में कर लेता है। वैसे भी पत्नी को 
जब अपना इच्छित कार्य करवाना होता है तो पति की 
जरा ज्यादा सेवा करती है | जब सेवा ज्यादा हो तो पुरुषों 


छूटकर शुद्ध बुद्ध, निरन्जन, निर्विकार परमात्मा बन जायें | 
अपनी समझ से प्रत्येक प्राणी स्वार्थ साधन में लगा हुआ 
है, माता के ऊपर भी जब विपत्ति आती है, तो अपने 


को समझ लेना चाहिए कि माँगों का एटम बम्ब फूटने 
वाला है | सेवा से जेब की मेवा निकलने वाली है | उसने 
अपने पति से पप्पू के रोने का कारण कहा, पति ने कहा 
कि मैं कल ही लड्डू की समस्त सामग्री ला दूँगा। दूसरे 
दिन पत्नी ने लड्डू बनाना शुरू किया | पास ही में पप्पू 


आपको बचाने के लिए अपने पुत्र को भी अरक्षित छोड़ 
देती है। पति अपनी प्रिय पत्नी को और पत्नी अपने पति 
का साथ स्वार्थवश छोड़ देते हैं। स्वार्थान्ध होकर मनुष्य 
पशु के समान निर्दयी बन जाता है, दूसरे व्यक्ति का चाहे 
सर्वनाश हो जाये किन्तु स्वार्थी मनुष्य अपना मतलब सिद्ध 


बैठा हुआ था | माँ लड्डू बना रही है। पप्पू का ध्यान 
लड्डू की तरफ था | वह एक एक करके उन्हें गिन रहा 
था। उसके गिनने का अभिप्राय है एक लड्डू उसको मिल 
जाए। माँ कहती है अपने बेटे से बेटा जा बाहर खेल 


करने से नहीं चूकता ऐसे मनुष्य अपने आत्मा का पतन 
करते हैं। दया, गुण का पालन न करने से अशुभ कर्म 
बन्ध करके आत्मा को नरक, पशु आदि दुर्गति का पात्र 
बनाते हैं। इस कारण वास्तव में वे स्वार्थ भी तो नहीं 


आओ। अब पप्पू कहीं जाने वाला नहीं है। उसे तो मात्र 
लड्डू ही लड्डू दिख रहे थे। बीच में ही वह कहता है, 
माँ क्या कर रही हो? यद्यपि वह देख रहा था कि माँ 
लड्डू बना रही है। फिर भी वह पूछ रहा है कि क्या कर 
रही है। उसके उक्त प्रश्न में लड्डू की मांग छुपी हुई है। 


साधते। जिस तरह स्वार्थी मनुष्य यथार्थ में न अपने 
आत्मा को उन्नत करने वाला स्वार्थ ही साधते हैं न 
परहित की साधना करते हैं। उसी प्रकार परोपकारी 
व्यक्ति जहाँ अन्य जीवों को लाभ पहुँचाता है, वहीं शुभ 
कर्म उपार्जन करते हैं। यथार्थ में स्वार्थ भी सिद्ध करते हैं। 


कुछ देर बाद कहता है- माँ एक लड्डू दो ना। माँ कहती 
है- बेटा अभी नहीं, शाम को तेरे पापा आयेंगे ना, तब हम 


इसलिए मनुष्य जीवन की शोभा चटकीले भड़कीले वस्त्र 
पहन कर आभूषण धारण करने में नहीं बल्कि परोपकार 


सब मिलकर खायेंगे | पप्पू कहता है कि शाम होने में बहुत 
देर है। पता नहीं पापा कब आयेंगे | पप्पू का ध्यान लड्डू 
में अटका है और मम्मी को पापा के इंतजार में, वह 
बार-बार लड्डुओं को गिन रहा है | वह सोच रहा है, कब 
माँ का ध्यान हटे और वह लड्डू लेकर भागे। माँ किसी 
कार्यवश मुड़ जाती है | पप्पू लड्डू को उठाकर भाग जाता 
है तो एक लड्डू गायब है और उसका निशान कायम है | 
33- परोपकार ही धर्म है 

संसार वर्ती समस्त जीव मोहनीय कर्म से मोहित 
होकर न तो स्व उपकार करते हैं, न पर उपकार, मोह 
माया के कारण उनको जब आत्म श्रद्धा ही नहीं है तो 
आत्मविश्वास हित की बात उनको सूझेगी कैसे? संसारी 
प्राणी शरीर को भी आत्मा मान बैठे हैं। इस कारण 
प्रतिक्षण शरीर के पालन पोषण में सजाने संवारने श्रृंगार 


द्वारा लोक कल्याण करने में है। कवि का कहना है:- 
आमरण इस नर देह का, बस एक पर उपकार है, 
हार को भूषण कहें, उस नर को सत्‌ धिक्कार है। 
स्वर्ण की जंजीर बाँधे, शवान फिर भी श्वान है, 
धूली धूसर भी करी, पाता सदा सम्मान है।। 

मानव शरीर की शोभा सोने, मोती के हार पहनने से 
नहीं होती है। मनुष्य जीवन की शोभा तो अन्य जीवों का 
उपकार करने से हुआ करती है। सोने की जंजीर पहन 
कर कुत्ता आदरणीय पशु नहीं बन जाता है और धूल से 
मैला हाथी निरादर का पात्र नहीं होता वह मैले शरीर में 
भी आदर पाया करता है | 

दया से भीगे हुये चित्त वाले मनुष्य की आयु दीर्घ 
होती है, अच्छा सुन्दर शरीर होता है, अच्छे कुल में जन्म 


होता है, अच्छा धनवान और बलवान होता है, वह निरन्तर 


करने में लगे रहते हैं| स्वयं की आत्मा हेतु उन्हें आत्मा के 
पालन पोषण रक्षण की बात नहीं सूझती | जितना ध्यान वे 


निरोग रहता है, जगत में अच्छा प्रशंसनीय होता है और 
संसार सागर से पार हो जाता है। 
शेष अगले अंक में. 


पिछले अंक से आगे... 
मथुरा चातुर्मास 


अनूठा तपस्वी आचार्य शन्मतिशाणर जी 


- आचार्य सुनील सागर जी 


वहाँ से विहार का मानस बन रहा था तभी कांताबाई नामक एक 


गुरुदेव श्री महावीरकीर्तिजी की इच्छानुसार संघ ने इस 
कार्यक्रम के तुरन्त बाद ही सम्मेदशिखरजी की ओर विहार कर 
दिया | छोटे-बड़े नगरों से विहार करता हुआ तीर्थ तथा जिनालयों 
के दर्शन करता हुआ संघ अंतिम अनुबद्ध केवली श्री जम्बूस्वामी 
की परम-पवित्र निर्वाण स्थली “श्री मथुरा-चौरासी' पहुँचा | 

लगभग तीन माह के इस क्रमिक विहार से संघ थक चुका 
था और चातुर्मास काल सन्निकट था | शिखरजी अभी बहुत दूर 
था | इसलिए संघ ने इस पवित्र, निराकुल सिद्धक्षेत्र पर ही चातुर्मास 
करने का निर्णय लिया | ...आषाढ़ी पूर्णिमा (1972) को विधिपूर्वक 
चातुर्मास स्थापना सम्पन्न हुई | 

इस चातुर्मास में आचार्यश्री सन्मतिसागरजी ने एक माह 
तक केवल मूंगफली (शेंगदाणा) ही आहार में लिया | उसमें भी 


महिला ने आकर निवेदन किया- एक-दो दिन बाद विहार करें 
गुरुवर! तो अच्छा रहेगा | 

आचार्यश्री विनोद में बोले- क्या इमरती (जलेबी) खिलाना 
है। उसने सहज ही कह दिया- हाँ | संघ रुका तो सही, कितु 
विनोद में निकल गए वचनों के प्रायश्चित के लिए आचार्यश्री ने 
उपवास किया, जबकि संभवसागर जी ने नीरस भोजन ग्रहण 
किया | निर्विघ्न पारणा के बाद यहाँ से संघ का विहार हो गया | 
ऐसी रही है गुरुवर की आहार के प्रति निस्पृहता | 

सम्मेदशिखर चातुर्मास 

सघन भू-प्रांतरों में पदचाप सुनाता हुआ मुनिसंघ शाश्वत 
तीर्थधाम सम्मेदशिखरजी पहुँचा | यहाँ आचार्यश्री के मुनिदीक्षा 
दाता गुरुवर आचार्यश्री विमलसागर जी (ससंघ) विराजमान थे, 


उपवास हुए ही। उनके नमक तथा मीठे का त्याग ब्रह्मचर्य 
अवस्था से था ही | मुनि दीक्षा के बाद तेल, दही तथा घी का भी 
क्रमशः उन्होंने त्याग कर दिया था | केवल दूध लेते थे, सो इस 
चातुर्मास के लिए दूध का भी त्याग कर दिया | 

सबसे पहली आर्यिका दीक्षा आपने इसी क्षेत्र पर आर्यिका 
वीरमति तथा सुपार्श्वमति को प्रदान की थी | कुछ लोगों को व्रत 
भी प्रदान किए थे | स्वाध्याय-ध्यान और आगम-चर्चाओं में समय 
बीतता गया और चातुर्मास पूर्ण हो गया | 

संघ विहार करता हुआ टूण्डला (उ.प्र) पहुँचा । यहाँ एक 
संघस्थ वस्सी (राज. के ब्रह्मचारी को आचार्यश्री ने मुनि दीक्षा 
प्रदान की, नाम दिया- मुनि शीतलसागर | आचार्यश्री के करकमलों 
से यह पहली मुनि दीक्षा अत्यन्त धूमधाम से सम्पन्न हुई | (ये 


जिनका दर्शन कर सबको आनंद हुआ | 

1973 का यह चातुर्मास यहीं स्थापित हुआ | इस चातुर्मास 
में आचार्यश्री ने केवल उबली हुई मूंग और उष्णोदक ग्रहण 
किया | साथ ही पर्वतराज की 108 वंदनाओं का संकल्प भी कर 
लिया | इससे प्रेरित होकर गणिनी आर्यिका विजयमति ने भी 
108 वंदनाओं का संकल्प किया | 

तीर्थ वंदना, तपो-साधना और ज्ञानाराधना में समय कब 
निकल गया पता ही नहीं पड़ा। इस चातुर्मास से ब्रह्मचारिणी 
मैनाबाई स्थाई रूप से संघ में सम्मिलित हो गई । फफूतू से माँ 
जयमाला भी दर्शनार्थ सपरिवार पधारी थीं | बहिन विट्डोदेवी ने 
भी मुनि अवस्था में प्रथमबार दर्शन किया था अपने भाई का | 
उनकी साधना से प्रभावित इस अंतर्मुखी बहिन ने भी मन ही मन 


मुनिश्री संयमी जीवन के बीसवें वर्ष में आचार्य बने और पांच 
दीक्षाएँ प्रदान कीं । सन्‌ 1999 में सम्मेदशिखर जी में इनकी 
समाधि हुई) | 

दूण्डला से विहार करता हुआ संघ शौरीपुर-बटेशवर अतिशय 
क्षेत्र पर पहुँचा | यहाँ आचार्यश्री के गुरुभाई संभवसागरजी से 
भव्य मिलन हुआ | उनका संघ फिरोजाबाद के पं. मुरारीलाल 
(बाद में विष्णुसागर बने) तथा महीपाल जैन चला रहे थे | आचार्यश्री 
के संघ की व्यवस्था उदयपुर के अनूपलाल देखते थे। 
यहाँ से पूरा संघ विहार कर फते हपुर गया | एक दिन जब 


समस्त महान गलतियों की तह में अभिमान ही पाया जाता है- रस्किन 


दीक्षा लेने की भावना भाई (कालांतर में इनकी आर्यिका दीक्षा 
हुई और नाम नेमिमति रखा गया |) ब्रह्मचारी सूरजमलजी तथा 
पंडित श्यामसुंदरजी गुरुवर के दर्शनार्थ पधारे और कुछ दिनों 
तक तीर्थ-वंदना तथा तत्त्वचर्चा का लाभ प्राप्त किया | 
राँची चातुर्मास 

बीस तीर्थकर तथा अनेक मुनिराजों की निर्वाणस्थली शाश्वत 
तीर्थ-क्षेत्र सम्मेदशिखरजी से विहार कर संघ राँची पहुँचा | बिहार 
प्रदेश के सुप्रसिद्ध शहर में श्रद्धालुओं के निवेदन पर गुरुदेव ने 
ससंघ चातुर्मास (1974) स्थापित किया | इस चातुर्मास में गुरुजी 


ने 'वर्ण जाति धर्म' नामक पुस्तक लिखी | 

चातुर्मास के प्रारम्भिक दिनों में संघ के एक मुनि अत्यंत 
अस्वस्थ हो गए | उन्हें कम दिखता था, इसलिए उनकी आँख 
का ऑपरेशन हुआ था | डॉक्टर ने विश्राम की सलाह दी | यह 
विश्राम ही उनके लिए घातक बन गया | अधिक लेटे रहने से 
उन्हें मूत्रावरोध की शिकायत हो गई | सुप्रसिद्ध डॉक्टर ने शल्यक्रिया 
की सलाह दी, किन्तु मुनिश्री की शारीरिक स्थिति देखकर गुरुवर 
ने स्पष्ट मना कर दिया | इस पर डॉक्टर ने कहा- यदि शल्य 
क्रिया नहीं की गई तो मरीज कल तक जीवित नहीं रहेगा | 

गुरुवर ने इस बात की परवाह नहीं की | डॉक्टर के जाने 
के बाद गुरुवर ने एक श्रावक से कहा- दो रुपए फीस वाले 
जिस वैद्य को थोडे दिन पहले लाए थे, उसे ले जाओ | श्रावक 
गुरु आज्ञावश लेने तो चला गया वैद्य को, किन्तु यह भी द्वं 
उसके मन में चलता रहा कि जब नामी डॉक्टर कुछ नहीं कर 
सका तो वह देशी वैद्य क्या उपचार करेगा | 

वैद्य के निर्देशानुसार मुनिश्री के पेट पर कलमी सोडा का 
लेप कर, उन्हें प्रासुक कर शीतल किए गए जल से भरे पात्र में 
बिठाया गया | इस उपचार से उन्हें लघुशंका हो गई और वे 
एकदम स्वस्थ हो गए | दूसरे दिन जब डॉक्टर ने उन्हें स्वस्थ 
आहार कर आते देखा तो आश्चर्य चकित होते हुए उसने मुनिश्री 
के साथ चल रहे श्रावक से पूछा कि ये स्वस्थ कैसे हो गए? 

एक दिन स्वाध्याय के बाद आचार्यश्री चिंतन मुद्रा में बैठे थे 
कि लगभग 4:30 बजे एक श्रावक अभिषेक का जल और अष्ट 
द्रव्य लेकर मंदिर में आया | गुरुवर ने पूछा- इस समय कैसे? 
उसने कहा- बाहर गया था, गुरुवर! अब अभिषेक-पूजन करके 
भोजन करूँगा | गुरुवर को ज्ञात था कि इस व्यक्ति ने अनेक 
बार समयसार पढ़ा है | धन्य है इसकी ज्ञानयुक्त सम्यक प्रवृत्ति | 

कलकत्ता चातुर्मास 

रॉची चातुर्मास पूर्ण कर संघ क्रमश: कलकत्ता पहुँचा | कलकत्ते 
की श्रद्धालु समाज ने संघ का भव्य स्वागत किया | नगर के 
प्रमुख मार्गों से होकर संघ बेलगछिया के सुप्रसिद्ध जैन मंदिर 
पहुँचा | जहाँ आचार्यश्री का मंगल उद्बोधन हुआ | इसी अवसर 
पर सुधी आवकों ने गुरुवर से चातुर्मास हेतु निवेदन भी कर 
दिया | भगवान महावीर स्वामी के पच्चीस सौवें निर्वाण महोत्सव 
की तैयारियाँ जोरों पर थी | प्रमुख महानुभावों ने इस कार्यक्रम में 
अनिवार्य उपस्थिति हेतु आचार्यश्री की मौन स्वीकृति प्राप्त कर 
ली | समय की रफ्तार में आषाढी पूर्णिमा कब आ गई मालूम नहीं 
पड़ा | समाज के निवेदन पर गौरवपूर्ण माहौल में गुरुवर ने ससंघ 


जीवन न तो सुखमय है न केवल भार रूप है, यह एक साधना है- काका कालेलकर 


चातुर्मास स्थापना की विधि सम्पन्न की | 

इस चातुर्मास में आपने और गणिनी आर्यिका विजयमति ने 
संयुक्त रूप से 'भगवती आराधना' ग्रंथ पर हिन्दी भाष्य लिखा | 
जिसका विमोचन महावीर निर्वाणोत्सव के सुअवसर पर हुआ | 
अनशन तप के साथ गुरुवर ने साधारण मनुष्यों की सोच के 
बाहर की वस्तु 'अन्न' (अनाज) का त्याग कर दिया | भक्त श्रावको 
ने गुरुवर से अन्न त्याग न करने का बार-बार निवेदन किया, 
किन्तु वे तप और त्याग के सम्बन्ध में हमेशा दृढ़ रहे और श्रावकों 
को समझा-बुझा दिया | 

गुरुवर के अन्न त्याग का समाचार कानों-कान शहर क्या 
राज्य और देश में भी फैल गया | अनेक निवेदनों और प्रश्नों के 
उत्तर में मुस्कराते हुए उन्होंने बस इतना कहा- मैं किसी दबाव 
मांग अथवा ख्याति के लिए यह त्याग नहीं कर रहा हँ, अपितु 
यह मेरी तपो-साधना का अंग विशेष है | इसमें किसी को किसी 
भी प्रकार दुःखी और परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं 
है।' पाँच रस तथा अनेक वस्तुओं का गुरुवर पहले ही त्याग कर 
चुके थे। कलकत्ता चातुर्मास से अन्न का महात्याग और जुड़ 
गया | दृढतापूर्वक उन्होंने अपने व्रत-नियमों का निर्वहन किया 
और आज भी निरन्तर प्रवर्द्धमान हैं | 

एक श्राविका ने श्याम बाजार स्थित स्व-गृह में चौका लगाया 
यह गुंडों का एरिया माना जाता था, इसलिए समाज के कुछ 
लोगों ने उसे चौका नहीं लगाने को कहा | उसने उन्हें उत्तर 
दिया कि आप लोग चिंता न करें | कोई भी दुर्घटना नहीं होगी | 

दूसरे दिन जब गुरुवर उसके चौके की ओर गए, तब लोग 
सकते में आ गए | किन्तु आश्‍चर्यचकित हो वे क्या देखते हैं कि 
गुंडे-बदमाश कहलाने वाले आस-पास खड़े हुए लड़के ही गुरुवर 
के मार्ग को निर्बाध बना रहे हैं गुरुवर सकुशल चौके तक पहुँचे, 
सकुशल आहार हुआ और सकुशल वापिस आ गए | 

आठ दिन उसका चौका लगा | प्राय: सभी साधकों का 
सकुशल आवागमनपूर्वक आहार सम्पन्न हुआ | जब इस अनहोनी 
बात को उस श्राविका से पूछा गया तो उसने कहा कि मैंने एक 
दिन दो-तीन मुख्य लड़कों को गुरुवर की महिमा के बारे में 
बताया, तो वे क्रूर कहलाने वाले लड़के इतने प्रभावित हुए कि 
मुनि-संघ के आवागमन की व्यवस्था ही उनने अपने हाथ में ले 
ली | अपने प्रमुखो को देखकर छुटभैये गुंडे स्वत: उनका अनुशरण 
करने लगे और गुरुवर की कृपा से सीधी तरह अपना काम बन 
गया | इस घटना से प्रभावित हो फिर सब तरफ चौके लगे और 
कोई दुर्घटना नहीं घटी | शेष भाग अगले अंक में...... 


पिछले अंक से आगे... 

चैतन्य रूपी कल्पवृक्ष मेरा स्वरूप है | 
मैं चैतन्य रूपी अमृत का आस्वाद लेने वाला हँ | 
मैं ज्ञानपुंज स्वरूप हँ | 

ज्ञारूपी अमृत का प्रवाह मेरा स्वरूप है | 
मैं चैतन्य रसरूप रसायन हूँ। 

मैं चैतन्य चिन्मय स्वरूप हूँ | 

मैं चैतन्य रूप कल्याणवृक्ष हँ | 

मैं ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। 

मैं ज्ञानरूपी समुद्र हूँ। 

मैं उपमा रहित कर्म लेप रहित हूँ। 
मैं निर्दोष स्वरूप हूँ | 

मैं शुद्ध चिन्मात्र स्वरूप हूँ | 

मैं अनन्त ज्ञान स्वरूप हॅ | 

मैं अनन्त दर्शन स्वरूप हूँ | 

मैं अनन्त वीर्य स्वरूप हूँ। 

मैं अनन्त सुख स्वरूप हूँ | 

मैं स्वाभाविक आनन्दरूप हूँ | 

मैं परमानन्द स्वरूप हूँ | 

मैं परमज्ञानानन्द स्वरूप हूँ। 

मैं सदा आनन्द स्वरूप हूँ। 

मैं चिदानन्दस्वरूप हूँ | 

मैं नित्य आनन्द वाला हूँ। 

मैं शुद्धात्मा रूप हूँ | 

मैं परम ज्योति स्वरूप हूँ | 

मैं स्वात्मोपलब्धिरूप हूँ | 

मैं शुद्धात्म ज्ञान रूप हूँ | 

मैं सत्यार्थ स्वरूप हूँ | 

मैं परमार्थ स्वरूप हूँ। 

मैं समयसार समूह रूप हूँ। 

मैं अध्यात्मसार स्वरूप हूँ । 

मैं परम मंगल रूप हूँ | 

मैं परम उत्तम स्वरूप हूँ | 

मैं सर्वकर्म क्षय का कारण रूप हूँ | 
मैं पर अद्वैत रूप हूँ | 

मैं शुद्धोपयोग रूप हूँ। 


मैं 
मैं 


मैं 
परम समाधि रूप हूँ | 


निश्चय छः आवश्यक रूप हूँ | 


र परम स्वास्थ्य रूप हूँ। 
मैं परम स्वाध्याय रूप हूँ | 
मैं परम भेदज्ञान रूप हूँ। 
मैं उत्कृष्ट ज्ञान रूप हूँ। 
मैं उत्कृष्ट समता रूप हूँ। 


1+ 


केवल ज्ञान स्वरूप हॅ | 


th -फ th kth ttt 


th tk tot tt tt tk 


th 1th tk 1k 


th te tk 1k 


केवल दर्शन स्वरूप हूँ | 
अनन्त वीर्य रूप हूँ। 
परम सूक्ष्म स्वरूप हूँ | 
अवगाहन स्वरूप हूँ। 
अगुरुलघु स्वरूप हूँ | 
अब्यावाध स्वरूप हूँ | 
आठ कर्मा से रहित हूँ। 
निरंजन स्वरूप हूँ | 
नित्य अष्ट गुण सहित हूँ। 
कृत कृत्य हूँ | 
लोकाग्रनिवासी हूँ। 
अनुपम हूँ। 

अचिंत्य हूँ | 

अतर्क्य हॅ । 

प्रमेय स्वरूप हँ | 

अतिशय स्वरूप हँ.| 
अक्षयरूप मैं नित्य हँ | 

शुद्ध रूप हूँ । 

सिद्ध स्वरूप हूँ | 

सत्तात्मक सिद्ध रूप हँ | 
अनुभवात्मक सिद्ध स्वरूप हूँ। 
वह हँ | 

शुद्ध हँ | 

सदानन्द रूप हूँ | 

परम शरण रूप हूँ | 

स्वयंभू हूँ | 


- ब्र. मैनाबाई जी 


अतिशयों के अतिशय से रहित अमूर्त अनन्त सुख स्वरूप हूँ | 


..... शेष अगले अंक में 


जो बहुत घमंड करते थे, वही अपने घमंड के कारण गिरे। इसलिए किसी को कभी घमंड नहीं करना चाहिए। 
घमंड ही हार का द्वार है- शतपथ ब्राह्मण 


पिछले अंक से आगे...... 
जिन पूजक का स्वरूप 

दिगम्बर जैन दर्शन में जिनेन्द्र भगवान की पूजा की 

पद्धति अपने ही ढंग की निराली है। पूजा के समान ही 


जिन भाकित से मुक्ति 


- प्र.ग.आ. विजयमति जी 
संयमधारियों की पूजा करने वाला एक न एक दिन अवश्य 
ही संयमधारी बन घोर तप कर अष्ट कर्मों की धूल कर, 
केवलज्ञान रूपी रवि रूप को प्राप्त कर तीनों लोगों को 


पूजक-पूजा करने वाला भी विशिष्ट विधिवत्‌ मन, वचन, 
काय की शुद्धिपूर्वक होना चाहिए। सर्वप्रथम पूजक सर्वांग 
होना चाहिए, विकलांग व अधिकांश वाला न हो। शरीर में 
आठ अंग कहे हैं उन सबसे युक्‍त होना चाहिये | पुनः उत्तम 
कुलोत्पन्न अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वर्ण का हो। इसमें भी 
शुद्ध कुल वंश व जातिवाला होना चाहिए। अर्थात्‌ विधवा 
विवाह, विजाति विवाह वाला अथवा इस प्रकार के घरानों में 
उत्पन्न होने वाला नहीं हो। सम्यक्‌ दर्शन सम्पन्न, देव, 
शास्त्र गुरु का परम अनन्य भक्‍त हो। विनयशील, श्रद्धालु, 
सदाचारी, आचार-विचार से पवित्र, न्यायोपात्त धनोपार्जन 
करने वाला होना चाहिए | प्रात: उसे आगमानुसार विधिवत्‌ 
शरीर शुद्धि करना चाहिए, दंत मंजन कर मुखशुद्धि करना, 
पुनः स्नान कर धुले शुद्ध वस्त्र धारण करे | अपने घर से अष्ट 
द्रव्य लावे | द्वार पर ही अपने पाद प्रक्षालन करे | मन, वचन, 
काय की शुद्धि वाला यज्ञोपवीत धारी, ललाटादि नव (नौ) 
स्थानों में तिलक लगाने वाला, सकली करन क्रिया द्वारा 
द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की शुद्धि कर प्रथम श्री जिन की 3 
प्रदक्षिणा कर, ललाट पर कमला अंजुलि युत नमस्कार कर 
महामंत्र द्वारा कायोत्सर्ग कर पूजा करे | 
पूज्य कौन हो सकता है! 

जिन्होंने संसारातीत अवस्था प्राप्त कर ली है और जो 
उस अवस्था के निकट पहुँच ही चुके हैं तथा जो अलोकिक 
स्थान पर पहुँचने के लिए कटिबद्ध हो उग्र घोर तपश्चरण में 
तत्पर हैं, ध्यानारूढ़ हो स्व स्वरूप में लीन हैं ऐसे आचार्य, 
उपाध्याय, साधुगण पूज्य हैं, पूजा के पात्र हैं। जो संयम 
धारण कर विषय कषायों से विरक्त, वीतरागता की ओर बढ़ते 
हुए उग्र, उग्रतर, उग्रतम तप की भावना में तत्पर हैं वे 
सकल संयमी, महाव्रती परम पूज्य हैं, पूजार्ह हैं। संक्षेप में 
पंचपरमेष्ठी नव देवता पूजा के योग्य हैं | सम्यक दृष्टि भव्यों 
की प्रतिदिन यथा विधि पूजा करना ही चाहिए । जो जिसका 
पुजारी होता है, उसके गुण-धर्मो को प्राप्त कर लेता है। 
जैसा कहा है “जो पूजे तुम्हें वह आप ही पूजावे |" वीतरागी 


आलोकित करने में सक्षम हो जाते हैं। पूजा करते समय 
पूज्य का स्तवन, स्तोत्र, गुण चिन्तन करने से उन पवित्रात्माओं 
के सदृश अपने निज गुणों का स्मरण होता है, उस ओर 
उपयोग जाग्रत होता है स्वरूप आमाषित होता है। पूज्य के 
प्रति समर्पित कहता है “जो तू है वह हो जाउं मैं। जो तूने 
पाया पाऊं मैं, इसलिए सदा गुण गाऊं मैं |” 

पूजा कब करना चाहिए और कितनी बार? जिनेन्द्र 
भगवान की त्रिकाल पूजा करना चाहिए प्रात: मध्यान्ह और 
सायंकाल | उमा स्वामी जी ने लिखा है- 
त्रिकालं क्रियते (पूजो) भव्यैः पूजा पुण्य विधायिनी, 
या कृता पाप संघात हन्त्याजन्म समर्जितम्‌ ।। उ.श्रा. 
ूर्वान्हे हरते पापं, मध्यान्हे कुरुते श्रियम्‌ 
ददाति मोक्षं सन्ध्यायां जिन पूजा निरन्तरम्‌ || 

अर्थ- त्रिकाल जिनेन्द्र पूजा सातिशय पुण्यानुबन्धी पुण्य 
पुंज की कारण है। यही नहीं अपितु चिरकाल के संचित पाप 
कर्मों का नाश करने में पूर्ण समर्थ है। कारण जिन पूजा से 
लोभ कषाय का शमन होता है, मन की एकाग्रता के साथ 
इन्द्रियों का दमन और जिनगुण स्मरण से साम्यभाव जाग्रत 
होते हें | ये परिणाम पापनाशक और पुण्यवर्द्धक हो पूजक को 
महान फलदायी होते हैं। आचार्य परमेष्ठी कहते हैं कि प्रातः 
काल विधिवत्‌ की गयी जिनपूजा पापों का संहार करती है, 
मध्यान्ह काल की पूजा श्री-लक्ष्मी अर्थात्‌ बाह्मलक्ष्मी सौभाग्य 
सम्पदा और अंतरंग लक्ष्मी अनन्त चतुष्टय रूप वैभव को भी 
परम्परा से प्रदान करती है। संध्याकालीन कृत पूजा साक्षात्‌ 
मोक्ष की साधक होती है। जिनगुण गान से निजगुण भान 
होता है। क्योंकि नकल से सकल की प्राप्ति होती है। 
जिनबिम्ब पारदर्शी एक्सरा है जिसमें निरीक्षक के आन्तरिक 
गुण दोष स्पष्ट झलकते हैं। विवेकी अपनी प्रज्ञा चक्षु द्वारा 
अवलोकन कर दोषों का परिमार्जन कर गुणों का पोषण 
करता है और क्रमश: पूर्ण निर्दोष हो जाता है। अत: प्रत्येक 
भव्य को त्रिकाल द्रव्य व भाव पूजा करनी चाहिए | 

जीवन में संक्रान्ति होती है या नहीं? आज संक्रान्ति 


घमंड से आदमी फूल सकता है, फल नहीं सकता- प्रेमचंद 


अंकलीकर वाणी 


(9) 
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है। यह तो ग्रह व रेखाओं के सम्मेलन का निश्चित दिन है 
परन्तु जीवन में तो क्षण-क्षण में संक्रान्ति होती है। शुभाशुभ 
परिणामों का सम्मिश्रण ही संक्रान्ति है। राग-द्वेष की धाराएँ 
निरंतर चलती हैं । ये शुभाशुभ रूप भी होती ही हैं | यथा राग 
अशुभ, शुभ और प्रशस्त के भेद से तीन प्रकार का होता है | 
पर पदार्थो में अहंकार और ममकार बुद्धिपूर्वक राग अशुभराग 
है या मिथ्यात्वपूर्वक मिथ्या धर्म व धर्मायतनों में राग अशुभराग 
है। दीन दुखी दरिद्रियों के प्रति करुणा भाव, दया रूप 
परिणामों का होना शुभ राग है, तथा सम्यक्त्व पूर्वक जिनायतनों 
के प्रति प्रीति, अनुरक्ति प्रशस्त राग है। एक संसार का कारण 
है, दूसरा संसार में रखकर कुछ इन्द्रिय विषय सुखों का हेतु 
कहा जा सकता है परन्तु तीसरा निरुत्सुक सम्पदा के साथ 
वीतराग परिणति को जाग्रत कर परम्परा से मुक्ति का कारण 
है। धर्म और धर्मायतनों का राग संवेग, निर्वेद्र और वैराग्योत्पादक 
होता है। साम्यभाव आने पर संक्रान्ति मिट सकती है। 
वर्तमान युग तो संक्रान्ति का ही जमाना है। आज तो राष्ट्र, 
राज्य, देश, समाज, परिवार, घर, द्वार सर्वत्र क्रान्ति मची हुई 
है। मानव जीवन संक्रान्ति की डगर पर डगमगा रहा है। 
किधर, कब ढह जायेगा कुछ पता नहीं है। धर्म कर्म सभी 
क्षेत्रों में विकास के स्थान पर विधात ही दृष्टिगत होता है। 
किसी के भाव विचार परिणामों में एक दूसरे के प्रति सान्त्वना, 
अनुराग, प्रीति के नाम पर मात्र स्वार्थ, द्वेष और अवमानना की 
परिणति देखी जा रही है। हमें इसी संग्राम में पार होना है। 

क्या अकेला मरण होता है? संसार में समस्त जीव 
राशि मरण के साथ ही जन्म लेते हैं। यह जन्म-मरण की 
श्रृंखला जल प्रवाह व्रत निरंतर चलती रहती है। तद्भव या 
भुज्यमान आयु के निषेक प्रति समय निकलते हैं निर्जरित 
होते रहते हैं और शनैः शनैः निश्शेष निषेक हो जाने पर हम 
उसे मरण संज्ञा देते हैं। परन्तु साथ ही आगामी आयु तैयार 
रहती है जिसे वध्यमान आयु कहा जाता है। इसका उदय 
आना ही जन्म है। इस प्रकार का तांता अनादि से चला आ 
रहा है और चलता रहता है। हाँ इसे काटने का एक ही 
उपाय है। सम्यक्‌ मरण समाधि मरण या कहो सल्लेखना 
पूर्वक मरण | जिस क्षण जीव संसार, शरीर, भोगों से विरक्त 
हो बाह्याभ्यन्तर मोह कर्म पर विजय प्राप्त करता है, राग द्वेष 
परिणति का अभाव कर साम्यभाव में निष्ठ होता है उसी 
समय यह श्रृंखला समाप्त हो सकती है | इस समय के मरण 


प्रभुता, महत्व और पद पाकर सभी को घमण्ड 


को पंडित-पंडित मरण संज्ञा है, इस मरण के बाद जन्म नहीं 


हुआ जो तीनों को पाकर नम्र रहे- रामचरित मानस 


होता क्योंकि आगामी जन्म का हेतु आयु कर्म समूल नष्ट हो 
गया या यों कहो वह बंधा ही नहीं | जब गृह ही नहीं बना तो 
किरायेदार कहाँ रहेगा? शेष कर्म भी समाप्त करे तो संसार 
परिभ्रमण टले | अन्यथा तो चलता ही रहेगा | मरण एक कला 
है जो आज तक नहीं सीख पाया | अब तो आँखें खोल! क्या 
अभी तक संसार का भ्रमण प्रिय है? त्याग इस जंजाल को 
आपे में आ जा। पर तो पर ही है और पर ही रहेगा । अपना 
आत्मा का निज है इसी में आ बस | 

...शेष अगले अंक में 


+++++++++++++++++ 
कषाय-सन्तति 


- भट्टारक मुनिश्री जयसागर जी 


प्राकृत श्लोक 
कोहो माणो माया लोहो एदेय रायदोसाइ | । 
अण्णाणे जे वि कया मिच्छा मे दुक्कडं हुज्ज || 
छाया 
क्रोधो मानो माया लोभः ऐते राग-द्वेषा:। 
अज्ञानेन येऽपि कृता मिथ्या मे दुष्कृतं भवतु || 
हिन्दी भावार्थ 
मैंने अपने अज्ञान से जो क्रोध, मान, माया, लोभ आदि 
रागद्वेष किये हों, वे सब मेरे पाप मिथ्या हों। 
पद्य हिन्दी 
क्रोध अभिमान तृष्णादि माया, 
मोह ने राग द्वेषादि जाया | 
अज्ञ होकर उन्हें कर रहा हूँ, 
भाव-मरणों अतः मर रहा हँ | 
झूठ हों औदयिक ये विभावी, 
मात्र बन जाऊं ज्ञान-स्वभावी | | 


हे पंच परमेष्ठिन्‌! 
“मैंने स्वार्थ एवं पक्षपात के वशीभूत होकर 
सदैव न्याय का ही गला घोंटा है और अपने 


गौरव का झूठा प्रदर्शन किया है। मैं इन दोषों 
को आपके समक्ष स्वीकार करता हूँ |” -पंच 


होता है। मनुष्य रूप में ऐसा कोई नहीं पैदा 


छायं सिवस्स तध काल-सरंत-अक्का 
जत्तो स खीण-तण-खेद-विसण्ण जुत्तं । 
सामिप्प-सेज्ज-सदणे णिरमिल्ल-अक्खी 
पस्सेदि सो गगण-उड्‌ ढ-अणंतभागं | [10 || 
अक्का माँ शिव की छवि का स्मरण करती हुई जब उसे क्षीण 
देह विषाद युक्‍त पास की शय्या पर स्थित निर्निमेष आकाश के 
ऊर्ध्व भाग की ओर दृष्टि किये हुए देखती है | 
अस्सूइ जुत्त-दुहपुण्ण सिवो सदा हु 
किं होज्जदे हि पुण चिंतदि सोगमग्गो। 
गेहस्स णेह मणमेह-गदा दुसग्गे 
णो सस्सदो सुधिर कोवि जगे य अत्थि | |11 || 
आंसुओं से युक्‍त दुःखपूर्ण शिव सदा ही शोकमग्न चिंतन 
करता कि आगे क्या होगा | घर के स्नेह और मन के मेघ पिता 
तो स्वर्ग चले गए | वास्तव में जग में कोई भी शाश्वत व सुस्थिर 
नहीं है | 


अक्का विचिंतइ कधं समयं णयेज्जा 
संतिसहाव-उसहादि जिणिंद-भत्तो | 
होहेज्ज अप्प-णिलयस्स विचारसीलो 
खेत्तिस्स कम्मकरणे य विरत्तचित्तो | 112 1। 
शिवगोंडा को देखकर अक्का विचार करती है कि इसका 
समय कैसे निकलेगा? यह शांतिस्वभावी, ऋषभादि जिनेन्द्र भक्त, 
अपने घर का विचार करता हुआ कृषि-कर्म करेगा या विरक्तचित्त 
होगा? 


णिग्गंथ-रूव-धर-धीर! सुदो इमो किं 
होहेज्जदे य इध गेह-अणंत-णंदो | 
तत्तो हवेहिदि ममम्मि मणम्मि इट्टो 
वड्ढेज्जदे विउल-धण्ण-धणं च गेहे ।|131। 
क्या यह पुत्र धैर्य युक्त निर्ग्रन्थ रूप धारण करेगा? या इससे 
घर में अनंत-आनंद होगा? उससे मेरे मन में इष्ट होगा? और 
घर में धण-धान्य बढ़ेगा? 


एवंविचिंतिता अक्का, आउलं वाउलं हवे। 
मणम्मि धरणं धीरं, सा पयत्तं कुणेज्जदि | |14 || 


सुणि कुंजरो 


पुण्य की नहर होती है और पाप की नाली- परमानंद 


- आ0 सुनील सागर जी महाराज 

ऐसा चिंतन करती हुई अक्का मां आकुल-व्याकुल होती है, 
फिर भी वह मन में धैर्य धारण करने का काम करती है | 
कम्मं कूर-परंपरं पडिदिणं साहंत अक्काबरी 
पृत्तिं पुत्त-सिसुं सिरं ससि-मुहं चुंबेदि णेहि-हिया। 
अंते णंत्त विसालदं दुह-दिणं णीयंत-गेहि-रया 
पासेज्जेदि हि पालएदि ममिदाए धीरवदि-धिया | 15 | | 

क्रूर कर्मों की परम्परा को प्रतिदिन सहन करती हुई अक्काबाई 
पुत्र-पुत्रियों एवं पोता-पोतियों के सिर एवं मुख को चूमती है, 
वह स्नेही, गृह में रत हो, अपने हृदय में अनंत विशालतम दुःख 
के दिन को धारण करती हुई, उनका धीरतापूर्ण धी से ममतापूर्वक 
परिवार का पोषण और पालन करती है | 

इदि पंचम कुंजरो 


छट्ट कुंजरो 
म्न 1 डर 
(चौपाई छंद) 
दुक्खाचलो पुणो विगलेदि, 
सहज धीर-संतोष-मिलेदि | 
परिवारो चारु_चालेज्जदि, 
भविदव्वो एरिसो मुणेज्जदि | |11। 
धीरे-धीरे दुःख रूपी पहाड गलने लगता है, सहज धेर्य व 
संतोष मिलता है, ऐसी ही होनहार होगी ऐसा जानकर परिवार 
सुचारू चलने लगता है। 
2 = 
धम्म-कम्म-जुत्तो परिवारो, 
दया-दाण-सेवारद-सारो | 
सणियं सणियं सोग विमुंचदि, 
जिणवर-पूजारद होहिज्जदि | |2 || 
धर्म-कर्म से युक्‍त परिवार, दया-दान और सेवारत प्रमुख 
धीरे-धीरे शोक विमुक्त हो जाता है और जिनवर की पूजा में 
लीन हो जाता है। 
ड 3 वळ 
पासपहुस्स जिणालय गामे, 
लहुओ जिण्णो जुण्णो णामे | 
तस्स णवो णिम्माणं होज्जदि, 
परोप्परं वट्टा कीरिज्जदि | |3 || 


अंकली गाँव में तब पार्श्व प्रभु का छोटा, जीर्ण और पुराना 
नाम मात्र का जिनालय था, उसका नव निर्माण होना चाहिए, 
ऐसी वार्ता परस्पर में सभी करते हैं | 
न्न 4 — 
सिवगोंडस्स सहज पमुहत्ते, 
सिहरजुत्त-उच्चो-जिणगे हे | 
आदिणाह पहु-मूलजिणस्स, 
पासणाह-सिखरे ठविदस्स | [411 
शिवगोंडा की सहज प्रमुखता में, शिखर युक्‍त ऊँचे निजगृह 
में आदिनाथ प्रभु की मूलनायक के रूप में और पार्श्वनाथ शिखर 
में विराजमान करने का प्रयोजन हुआ | 
्ळ्न्ने 5 ळक 
सिवगोंड-कहणाणुसारे, 
संतदि होदि हि वुड्ढत्ते। 
सो बंभणो भूदाण कुणिज्जदि, 
तस्सिं जिणालयो णिम्मिज्जदि | ।5 | | 
शिवगोंडा के कथनानुसार एक ब्राह्मण को बुढ़ापे में संतान 
की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए वह जिनालय हेतु भूमि दान 
करता है, उसी पर जिनालय निर्माण प्रारम्भ होता हे | 
6 SS 


सिवगोंडो वि जिणालयस्स, 
कज्जं कुव्वेदि तय जोगस्स। 
थूल-थूल-पहाणं णयदि, 
जह-ठाणे सत्तीए धरदि | 16 | 
शिवगोंडा भी जिनालय के कार्य को त्रययोगों से करते हैं | 
बड़े-बड़े पत्थरों को लेकर शक्ति से यथायोग्य स्थान पर रख 


देते थे | 
— 7 र 
सिवगोंडा अदि-सत्तिसाली, 
बहुकज्जं सो खेल्ले कुज्जइ। 
कज्जं वा सो खेलं मण्णेइ, 
किच्चा बहुगं ण वि सो थक्कइ | 7 || 
शिवगोंडा अति शक्तिशाली थे, वे बड़े कार्य को भी खेल में 
कर देते थे। अथवा वह कार्य को खेल मानते थे, जिससे वह 
बहुत काम करके भी थकते नहीं थे । 
8 I 
इगबारं खेत्ते सो गच्छदि, 
परिजंतेण य पाणी दिज्जदि | 
बइलो इगो असक्को होदि, 
तं णिसरेज्ज जुयं सो णेदि।।8।। 
वे एक बार खेत पर जाते हैं और घटी यंत्र (रहट) से पानी 
देते हैं तब रहट में जुते हुये दो बैलों में से एक अशक्त हो जाता 
है तब वे उसको निकालकर खुद जुआं को अपने कधे पर ले 
लेते हैं। 


न्न 9 त 
इगकाले होदि दुव्मिक्खो, 
पसु-पक्खी-जण मरदि भुक्खो । 
तदा वि सिवगोंडा ससत्ती, 
धण-धण्ण दीणाणं दिज्जदि | |9 || 
एक समय महाराष्ट्र में दुर्भिक्ष पड़ा, पशु-पक्षी और मनुष्य भी 
भूखे मरने लगे तब भी शिवगोंडा ने स्वशक्ति धन-धान्य दीनजनों 
को दिया। 


श्रमण संस्कृति बोर्ड राजस्थान सरकार ने बनाया 


जयपुर | राजस्थान राज्य सरकार ने राज्य श्रमण 
संस्कृति बोर्ड के गठन की घोषणा की है। सामाजिक 
न्याय और अधिकारिता विभाग ने इस संबंध में गजट 
नोटिफिकेशन जारी कर दिया | बोर्ड में 5 गैर सरकारी 
सदस्य होंगे | अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और तीन सदस्य होंगे | 


इनके अलावा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग 
के उपनिदेशक पदेन सचिव होंगे | साथ ही कई विभागों 
के सचिव या आयुक्‍त अथवा निदेशक सरकारी सदस्य 
होंगे | अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी केवल जैन समाज 
के प्रतिष्ठित व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को दी जायेगी, जो 


इनके सामाजिक एवं धार्मिक क्रियाकलापों से संबंधित 
समस्याओं की जानकारी रखते हों। जैन समाज 
योजनाओं व सामाजिक-आर्थिक उत्थान व शैक्षणिक 
विकास के लिए किए जाने वाले कार्यों की समीक्षा हर 
6 माह में बोर्ड करेगा | 

अध्यक्ष व उपाध्यक्ष तीन वर्ष के लिए नियुक्त किए 
जायेंगे | किसी भी आपराधिक व नैतिक आचरण के 
दोषी पाए जाने पर, कार्य करने से मना करने अथवा 
अयोग्य होने पर या पद का दुरुपयोग करने की स्थिति 
में सरकार इन्हें पदमुक्त कर सकेगी। उन्हें भर भी 
सकेगी | 


सर्वोपद्रव विनाशक काव्य 

“भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणा। 

मुद्योतकं दलित पाप तमो वितानम्‌ ।। 

सम्यक्‌ प्रणम्य जिनपाद युगं युगादा। 

वालम्बनं भव जले पततां जनानाम्‌ ||1 ||" 

अन्वयार्थ 

(भक्त) भक्ति करने वाले, (अमर) देवताओं के, (प्रणत) 
विशेष रूप से झुके हुए, (मल्लिमणि) मुकूट रत्न के, (प्रभाणाम्‌) 
कांति के, (उद्योतकम्‌) प्रकाश को करने वाले, (पाप) पाप 
रूपी, (तमो) अंधकार के, (वितानम्‌) विस्तार को, (दलित) 
नष्ट करने वाले, (युगादौ) युग के प्रारम्भ में, (भवजले) संसार 
समुद्र में, (पतताम्‌) गिरते हुए, (जनानाम्‌) प्राणियों को, 
(आलम्बनम्‌) सहारा देने वाले, (जिन) जिनेन्द्रदेव के (पाद 
युग) चरण युगल को (सम्यक्‌) अच्छी तरह से (प्रणम्य) 
नमस्कार करके | 


(काव्य - 1) 
पूजन 

नरेन्द्र छन्द 
श्री आदिनाथ जिन तीर्थकर, तीन लोक आनंदकारी। 
आवो विराजो तुम प्रभुवर, अविनाशी हो अविकारी।। 
आत्म सुखों के आदिश्वर, आदिनाथ बाबा मेरे। 
भक्तिभाव से स्थापन कर, हृदय कमल तिष्ठो मेरे || 
ऊँ हीं श्री आदिनाथ जिनेंद्राय। अत्र तत्र अवतर अवतर 
संवौषट्‌ आव्हाननं | 
जय हो! जय हो! जय हो! 
ऊँ हीं श्री आदिनाथ जिनेंद्राय। अत्र तिष्ठ ठः ठः स्थापनं | 
जय हो! जय हो! जय हो! 
ऊँ हीं श्री आदिनाथ जिनेंद्राय। अत्र मम सन्निहितो भव भव 
वषट्‌ सन्निधिकरणं | 
जय हो! जय हो! जय हो! 

गीता छन्द 
जल अमल ले प्रभु पाद पूजूँ, हेम घट भर लाईयां। 
समता सुधारस पान जल ले, आत्म अनुभव पाईंयां।। 
सुख सौख्य पाऊं नाथ! अब मैं, कर्म की करूं वंचना। 


वृहद भक्तामर विधान 


सर्वोपद्रव विनाशक विधान 


बच्चों के साथ समझदार बच्चे बनकर जितनी शिक्षा उन्हें दी जा सकती है, 
उतनी बड़े-बूढ़े बनकर नहीं- जवाहर लाल नेहरू 


- गणिनी आर्यिका शुभमति 


भावार्थ 

भक्ति करने वाले देवताओं के झुके हुए मुकुटों की 
मणियों की चमक (कांति) को बढ़ाने वाले पाप रूपी अंधकार 
के विचार (समूह) को नष्ट करने वाले तथा युग (चतुर्थ 
काल) के प्रारम्भ में संसार सागर में गिरते हुए प्राणियों को 
सहारा देने वाले श्री जिनेन्द्र देव के दोनों चरणों को अच्छी 
तरह से (मन, वचन और काय तीनों से) प्रणाम करके 
(भगवान की स्तुति करूंगा) | 

after duly and respectfully bowing at the pair of 
feet of the great Almighty (the Conqueror), the feet, 


which illuminate the lusture of the game-studded in 


the diadems of the devout gods having ...... in obei- 


sance to Lord Adinath the feet which are the destroy- 


ers of the canopy of the Sins and the Isle of rescue (0 


the persons falling in the ocean of the World in the 


quadrant period. 


श्री आदि प्रभु के चरण पंकज, की करूँ मैं अर्चना।। 
ऊँ ह्लीं श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय 
जलं निर्वपामीति स्वाहा | 

प्रभु गंध से अर्चन करूँ, प्रभु शीत शुद्ध बनाईयां। 
प्रभु आप चंदन हो स्वयं, मम ताप आप विनाशियां।। 
सुख सौख्य पाऊं नाथ! अब मैं, कर्म की करूं वंचना | 
श्री आदि प्रभु के चरण पंकज, की करूं मैं अर्चना || 
ऊँ ह्वीं श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय संसारताप विनाशनाय चंदनं 
निर्वपामीति स्वाहा | 

अक्षय धवल के थाल लेकर, पुंज जिन आगे धरूं। 
अक्षय निधी को प्राप्त कर, संसार में न अवतरूं।। 
सुख सौख्य पाऊँ नाथ! अब मैं, कर्म की करूं वंचना | 
श्री आदि प्रभु के चरण पंकज, की करूँ मैं अर्चना।। 
ऊँ हीं श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अक्षय पद प्राप्तये अक्षतान्‌ 
निर्वपामीति स्वाहा | 

चंपा चमेली पुष्प सुरभित, थाल भरकर लाईयां। 
आनंद कलियाँ खिल गयी, चरणों में आन चढ़ाईयां।। 
सुख सौख्य पाऊं नाथ! अब मैं, कर्म की करूं वंचना | 
श्री आदि प्रभु के चरण पंकज, की करूं मैं अर्चना।। 


ऊँ हीं श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय कामबाण विध्वंसनाय पुष्पं 
निर्वपामीति स्वाहा | 

मन मोद कारी मोदकं, प्रभु के चरण सजवाईयां। 
प्रभु साध्य साधक आप हो, संतोष अब हो जाईयां।। 
[सुख सौख्य पाऊं नाथ! अब मैं, कर्म की करूं वंचना। 
श्री आदि प्रभु के चरण पंकज, की करूँ मैं अर्चना।। 
ऊँ हीं श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यं 
निर्वपामीति स्वाहा | 

दीपक मणिमय ज्योत उजले, ध्यान की परछाईयां। 
अज्ञान तिमिर मिटाय मेरा, भाव सब उमगाईयां।। 
[सुख सौख्य पाऊं नाथ! अब मैं, कर्म की करूं वंचना | 
श्री आदि प्रभु के चरण पंकज, की करूँ मैं अर्चना || 
ऊँ हीं श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय मोहान्धकार विनाशनाय दीपं 
निर्वपामीति स्वाहा | 

कृष्णागरु की गंध भावन, अग्नि में खेऊ सदा | 

प्रभु चरण पंकज धूल हूँ, सब कर्म हो मुझसे विदा |। 
[सुख सौख्य पाऊं नाथ! अब मैं, कर्म की करूं वंचना | 
श्री आदि प्रभु के चरण पंकज, की करूं मैं अर्चना || 
ऊँ हो श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अष्टकर्म दहनाय धूपं निर्वपामीति 
स्वाहा | 

बादाम किशमिश सेव केला, आम अनानस फल लिया। 
बस मोक्ष फल की आस लेकर, जीने का मकसद मिला।। 
[सुख सौख्य पाऊं नाथ! अब मैं, कर्म की करूं वंचना | 


मुनि कामकुमार नंदी महाराज हत्याकांड: 
चिक्कोडी | (कर्नाटक): हिरेकोडी नंदी पर्वत आश्रम के जैन 


मुनि कामकुमार नंदी महाराज की हत्या के मामले में नया मोड़ आ 
गया है | चिक्कोड़ी थाने में दर्ज एफ.आई.आर. में बताया गया है 


श्री आदि प्रभु के चरण पंकज, की करूँ मैं अर्चना।। 
ऊँ हीं श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय महामोक्षफल प्राप्तये फलं 
निर्वपामीति स्वाहा | 
जल गंध अक्षत पुष्प चरु, दीपक सुधूप फलार्घ्य ले। 
सम्राट स्वस्ति प्रभु समर्पण, शुभमति मुक्ति मिले।। 
सुख सौख्य पाऊँ नाथ! अब मैं, कर्म की करूं वंचना। 
श्री आदि प्रभु के चरण पंकज, की करूं मैं अर्चना।। 
ऊँ हीं श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अनर्घ्य पद प्राप्तये अर्घ्य 
निर्वपामीति स्वाहा | | 
सोरठा 

आदिनाथ भगवान! जल से त्रय धारा करूं। 
भक्तामर गुणगान, मानतुंग भविति स्मरूं।। 

शांतये शांतिधारा | 
आतम है अविराम, पुष्पांजलि अर्पण करूं। 
मिले सौख्य भंडार, जिनवर पंकज पूजते।। 

दिव्य पुष्पांजलि: | 

अर्घ्यावली - 66 
“भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणा। 
मुद्योतकं दलित पाप तमो वितानम्‌ | | 
सम्यक्‌ प्रणम्य जिनपाद युगं युगादा। 
वालम्बनं भव जले पततां जनानाम्‌ | 111” 

| इति मंडलस्यो परि पुष्पांजलिः क्षिपेत्‌ || 


एफ.आई.आर. में सामने आई जानकारी 


पास शव के टुकड़े कर दिए फिर उन्होंने अपने खून से सने 
कपड़े और जैन मुनियों की डायरी भी वहीं जला दी | एफ.आई. 
आर. में बताया गया है कि शव के टुकड़ों को कुएं के अंदर 


कि आरोपी नारायण माली और हसन दलायत ने मिलकर जैन 
मुनि की हत्या कर दी | आरोपियों ने पहले जैन मुनियों को बिजली 


डाल दिया गया | 
कैसे सामने आया मामला? 


का झटका देकर मारने की कोशिश की, इसके बाद दोनों ने 
तौलिए से जैन मुनि का गला घोंटकर उनकी हत्या कर दी | 
बोरे में बंधी लाश का परिवहन 

एक दोस्त जो लॉरी ड्राइवर था, ने आरोपी ए2 हसनसाब 
दलायत के साथ मिलकर हत्या की। बाद में शव को बोरे में 
बांधकर बाइक पर ले गए | 
कपड़ों और डायरी का दहन 

हिरेकोड़ी से खटकाबावी तक वे लाश को करीब 35 किमी. 
तक बाइक पर ले गए | बाद में खटका बावडी के ट्यूबवेल के 


(14) 


हिरेकोड़ी गांव स्थित नंदी पर्वत जैन आश्रम के आचार्य श्री 
108 कामकुमार नंदी महाराज 6 जुलाई की सुबह अपने आश्रम 
से लापता हो गए | जब जैन मुनि प्रकट नहीं हुए तो आश्रम के 
श्रद्धालुओं ने खोजबीन की | हालांकि, जब जैन मुनि का कोई 
सुराग नहीं मिला तो चिक्कोडी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज 
कराई गई | चिक्कोड़ी पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की 
और संदेह के आधार पर दो लोगों को हिरासत में लिया | बाद 
में जांच के दौरान जैन मुनि कामकुमार नंदी महाराज की हत्या 
का राज खुला | 


हे विज्ञात्मन्‌! संसार में मान, अपमान, सुख-दुःख होना 
कोई विशेष बात नहीं है। साधुजन सभी में साम्य भाव रखते 
हैं। संकल्प-विकल्पों से परे होते हैं। यथार्थ समता वहीं है 
जहाँ अपमान होता है। उसे भी सम्मान से कम नहीं मानना 
जहाँ अपमान होता है। साधुता की परीक्षा तो यही है। 

कार्तिकेयानुप्रेक्षा में लिखा है सामान्य जन की अपेक्षा जो 


समता में साधुता की परीक्षा 


- आचार्य विशुद्धसागर 
किस प्रकार के कर्म का बंध होगा तथा उसका परिपाक मुझे 
भी स्वयं भोगना होगा | श्रेष्ठ साधक व श्रावक दुर्गति से 
प्रतिक्षण जाग्रत होकर, सजग प्रहरी बनकर जीवन जीयेगा। 
धर्म गुरु व विद्वान्‌ के लिए अपने धर्मोपदेशों में कर्म सिद्धान्त 
का वर्णन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। साथ ही तद्‌ 
विषय सम्बन्धित ग्रंथों के पठन पाठन का उपदेश होना 


साधक, साधक के ही द्वारा किये गये अपमान को सहज भाव 
से स्वीकारता है वह साधक असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा 
करता है। लोक में भी देखा जाता है कि- पर के द्वारा किये 
गये अपमान में जितनी वेदना नहीं होती, जितनी स्वसम्बन्धी 
द्वारा किये अपमान का कष्ट होता है। यही कारण है कि कर्म 
निर्जरा अधिक होती है। इस स्थिति में स्व को सँभालने में 
तीव्र पुरुषार्थ करना पड़ता है। 
भो प्रज्ञा! तू निज भावों को सँभालकर रखना | लोक में 
स्थिति कुछ ऐसी ही है। कभी-कभी लोग अच्छे साधकों का 
भी अपमान कर देते हैं । 

यथार्थ में समता ही साधुता की पहचान होती है। 


चाहिए । कर्म सिद्धान्त का ज्ञाता स्वयमेव चरणानुयोग की 
ओर कदम रखेगा । कर्म बंध की क्रिया पापाचरण है। ऐसा 
समझकर पापास्रव के बचने हेतु संयम का पालन करेगा और 
करना ही चाहिए। जब चरणानुयोग को प्राप्त कर लेगा, तब 
स्वभाव में प्रवेश स्वतः होगा। चरण की स्थिरता ही तो 
द्रव्यानुयोग है। भो प्रज्ञ। चारों अनुयोगों की विषय वस्तु 
समझकर न स्व प्रशंसा न पर निंदा में प्रसन्न हो। 

परिणामों की परिणति को सँभालकर रखना ही 

साधुता 

हे प्रज्ञात्मन्‌। अंतःकरण की पवित्रता ही सत्य धर्म है। 

बाकी तो शब्दों का, क्रियाओं का आउम्बर है | सत्य धर्म निष्ठ 


शत्रु-मित्र में, काँच-कचन में, जीवन में, मरण में, लाभ-अलाभ 
में, समत्व-भाव धारण करना ही साधुता है। वैसे भी विपरीत 
बुद्धि वाले दुर्जनों के प्रति भी साधुजन माध्यस्थ भाव ही धारण 
करते हैं | 
स्व प्रशंसा पर निंदा में नहीं फूलना ही महानता है 
हे प्रज्ञात्मन्‌। बुद्धि विवेक से कार्य करना। निज निंदा 
सुनना जितना कठिन है उतना ही कठिन कार्य पर प्रशंसा 
का सुनना समझ, परन्तु ये दोनों ही कर्म बंध के हेतु नहीं हैं। 
स्व प्रशंसा में फूलना, पर प्रशंसा में कूलना तथा स्व निंदा में 


व्यक्ति प्रत्येक कर्तव्य में स्वशांति का ध्यान रखता है। जिस 
क्रियाकलाप से आत्मशांति भंग होती हो वह मुमुक्षु जीव को 
कभी नहीं करना चाहिए। चाहे लोक में तेरी प्रशंसा हो चाहे 
निंदा, परन्तु मन में मलिनता को जन्म नहीं देना चाहिए | 
सुख-दु:ख, लाभ-अलाभ ये सब कर्म कृत अवस्थायें हैं । कर्म 
पौद्गलिक है जड़ कर्मो के पीछे निज आत्म सुख को नहीं 
भूल जाना। उन कर्मो की ही महिमा है। सिद्धस्वरूपी आत्मा 
संसार में भटक रही है | रागादिक विभाव भावों में जी रही है। 
विभावों के अभाव हुये बिना ये कर्म नष्ट नहीं होंगे तथा बिना 


कूलना, पर निंदा में फूलना जहाँ चल रहा हो वहाँ नियम से 
कर्म बंध है । कर्म बंध की प्रक्रिया परिणामों पर अवलम्बित है । 
यथा परिणाम तथा कर्म बंध होता है। सर्वप्रथम जैनागम का 
क्रम यही रखा गया | 
“प्रथमं करणं चरणं द्रव्यं नमः" 

चारों ही अनुयोगों (वेदों) को क्रमशः नमस्कार किया गया 
है । प्रथमानुयोग में वर्णित महापुरुषों के चरित्र पुराणों से यह 
ज्ञात होता है कि किस प्रकार से पुण्य पाप के उदय से 
कौन-कौन से जीव सुख दुःख को प्राप्त हुये हैं। करणानुयोग 
उन परिणामों की चर्चा करता है जिन कारणों (परिणामों) से 
शुभाशुभ कर्म का बंध किया है। यदि कर्म सिद्धान्त भली भांति 
जीव की समझ में श्रद्धापूर्वक आ जाये तो विपाक का भाव 
होने पर जीव अशुभ कृत्यों से परे हो जायेगा। प्रत्येक क्रिया 
कर्म करने के पूर्व उसे चिंतन करना पड़ेगा। उस कार्य से 


कर्म अभाव हुये रागादिक भावों का अभाव नहीं होगा। 

साधक को प्रतिक्षण परिणामों की परिणति को सँभालकर 
रखने की आवश्यकता है | बिना परिणामों की निर्मलता के न 
कोई कर्मो को समाप्त कर सका न कर पायेगा। कर्मों पर 
पुरुषार्थ क्या करेगा? पुरुषार्थ कर निज परिणामों पर | परिणामों 
की परिणति को बदलना ही तो साधना है। यदि भावों की 
मंदता नहीं आई तो ध्यान रख, सारी क्रियायें तेरी मात्र 
क्रियाकांड रूप ही रह जायेगी | कोरी क्रियायें कभी आत्मकल्याण 
नहीं करा पायेंगी | बिना विशुद्धता के समस्त क्रियायें निरर्थक 
ही समझो। द्वेष, डाह, मात्सर्य, लोभ, काम, क्रोध, मान, 
मायादि विकार जहाँ समाप्त हो गये हों, कषायों गें ऋजुता 
आ गई हो, तेरे में विनय, विवेक, भक्ति प्रकट हो गई हो 
समझ लो परिणामों में विशुद्धि ने जन्म ले लिया। अब 
कल्याण मार्ग प्रशस्त है | 


व्यसन और त्याग में क्‍या अंतर है 


व्यसनो का घर हो जाए तो समाज में दुनिया में 
निंदनीय हो जाते है और बेमौत मारे जाते है | 

व्यसनवाला व्यक्तिरू- 

१व्यसन से परिवार का खात्मा होता हे | 

२.व्यसन से खानदान को कलंक लगता है | 

३.व्यसन से समाज में बदनाम होना पडता है | 

४.व्यसन की आदत से मनुष्य आत्महत्या करता है। 

९.व्यसन से मनुष्य हत्याएँ करता हे | 

६.व्यसन से बुद्धि भ्रष्ट होती है | 

व्यसन से मनुष्य पाँच पाप के गड्डों में गिरता है [व्यसन 
से मनुष्य जीवन को अंधकार पूर्ण कर देता है [वर्तमान में 
व्यसन बहुत फैला हुआ है। दुष्ट परिणाम समाज,नगर, 
राष्ट्रदेश,सभी को भोगना पड़ता है।यह व्यसन संयम का मुख्य 
शत्रु है, पाप का मित्र है। आपत्तियों का स्थान है [खोटे ध्यान 
का पार्क है क्रिया वन है | व्याकुलता का भंडार है [शोक का 
कारण है।कलह का गृह है।भीतर से रुग्ण है। व्यसन से 
सोचने समझने की क्षमता नष्ट होती है। बुद्धि विषर्य होती 
है।व्यसनयुक्त मनुष्य जहर को अमृत मानता है |अग्नि को जल 
मानता है |अंधकार को प्रकाश मानता है | शत्रु को मित्र,नाग को 
पुष्पमाला,पत्थर को चिंतामणि रत्न मानकर (स्वीकार कर) 
जश्न मनाता है | 

व्यसन युक्त जीव के लिए व्यसन पारे जैसी चमकती व 
आकर्षक वस्तु है |जो मन को लुभाती है |परंतु इस भक्षण मृत्यु 
का साक्षात आलिंगन है।व्यसन एक खाज है, उसे जितना 
खुजाया जाए उतना मिठास की ऑर बढ़ता है [व्यसन मनुष्य 
की इंद्रिय लोलुपता का दुष्ट परिणाम है व्यसन अंदर की 
आँखो पर पट्टी बांध देता है, और धीरे धीरे बाहरी आँखो की भी 
रोशनी छीन लेती है।व्यसन रूपी सर्प जिसे डँस लेता है 
उसकी जहररुपी जिंदगी परिपूर्ण हो जाती है |और पाप की 
अर्थी उसका इंतज़ार करती है | 

इस प्रकार संसार में काव्य शास्त्र के आनंद में बुद्धिमानो 
का समय व्यतीत होता है [तथा मूर्खो का समय व्यसन निद्रा 
या कलह में व्यतीत होता है [व्यसन तो अंगारो के समान है 
बाहर से शीतल व अंदर से ज्वाला से भरा होता है |जो जीवन 
को जलाने का कारण ही होता है [व्यसन से मनुष्य का स्वभाव 
विनाश की ओर जाता है।व्यसन मनुष्य को प्रभु नहीं पशु 
बनाता है |राम नहीं रावण बनाता है।महावीर नहीं मारीची 
बनाता है कृष्ण नहीं कंस बनाता है। शिव नहीं शव बनाता 
है।जैसे नदी किनारों को काटती हे | 
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= मुनि सुविशुद्धसागरजी 
वैसे व्यसन मनुष्य के जीवन को काटता है | व्यसनो से 
जीवन गँवाना महामूर्खता है ।निर्व्यसनी मरने के बाद स्वर्ग की 
ऑर बढ़ता है [व्यसनी आत्महत्या तक कर बैठता है व्यसन 
सात प्रकार का है।१) जुआ खेलना, २)मांस खाना, ३)मदिरा 
पान करना, ४) वेश्यागमन करना, ५)शिकार खेलना, ६) चोरी 
करना, ७) परस्त्री सेवन करना | जुआ गाडी के सर्व प्रथम घूरे 
के समान है | 
जुआ खेलनेवाले के सदगुण नहीं रहते है।जुआँ 
खेलनेवाले का सर्व धर्म कर्म होम हो जाता है (व्यसन में 
आदमी अपनी आन- बान-सान के पीछे लाखो रुपए दाव पर 
लगा लेता है [फिर हाथों में पश्चाताप के सिवाय कुछ नहीं 
बचता है।इस लिए किसी भी गृहस्थ को शर्त नहीं लगानी 
चाहिए [वर्तमान में मनुष्य अपनी बुद्धि का प्रयोग न कर के 
भाग्य के सहारे अमीर बनने की इच्छा से दरिद्रता को निमंत्रण 
दे डालता है।पलक झपकते ही अमीर बनने के सपने संजोने 
में लोग अंत में कंगाली की दलदल में फॅसकर आत्महत्या के 
लिए मजबूर हो जाते है। जुआ से मुक्त होनेवाले व्यक्ति को 
शर्त लगाकर ल्यूडो,केरम,चोपट,तास ,मटका,व्यापार आदि भी 
नहीं खेलना। चाहिए।यह भी एक जुएँ का रूप 
है [क्रिकेट,होकि,फुटबोल,शतरंज आदि खेलो में शर्त (पैसा) 
लगाना भी जुआ है ।जुआ का खेल आग का खेल है क्योंकि 
जुएँ से अपनी इज्जत बचाने के लिए जेवर, मकान बेचना 
पड़ता है या आत्महत्या कर पिंड छुड़ाना पड़ता है [फिर भी 
मनुष्य नहीं चेतता है। 
१).जुआः- 
इतिहास इस बात का साक्षी है एक बार युधिष्ठिर 
ने जुआ खेला तो उन्हें पांचसो भाइयों समेत वन वन भटकना 
पड़ा इस जुए के कारण द्रोपदी का चीर हरण हुआ | इस जुए 
ने महापुरुषों को दास बनाया है। 
२). मांस खाना:- 
नेमिनाथ ने बाड़े में मांस भोजन के लिए पशुओं को 
बांधे देखा और वैरागी हो गए और सन्यास धारण कर पर्वत 
पर तपस्या करने लगे |संसार में कोई जीव मरना नहीं चाहता 
है “जीयो और जीने दो“ का सदा पालन करना चाहिए ।धर्मात्माओ 
को मांस का त्याग करना चाहिए [पशु पक्षी के शव को पेट में 
डालना पेट को कब्रिस्तान बनाना है |खादिर सार नामक भील 
को जिसने संत के उपदेश मात्र से कौए का मांस त्याग कर 
दिया था। एक बार भील को असाध्य रोग हो गया था | 
-शेष भाग 27 में 
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दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पथ 


प्रकृति द्वारा प्रदत्त भोजन सामग्री व्यवहार जीवन शाकाहारी 


- डा. अनिल कुमार जैन 
5. बोन चाईना (क्राकरी) चीनी के बर्तन आदि में हड्डी के चूरे का 


रूप से चलाने हेतु अपार भण्डार सहित है | केवल सोच बदलने 


विपुल मात्रा में उपयोग किया जाता है | 


से ही पैसों की बचत, जीवों की रक्षा, निरोगी काया, बीमारी होने 
वाला मानसिक परेशानी संतुलित, पारिवारिक कलह में कमी, 


6. लिपिस्टिक में चमक लाने के लिये सुअर की चर्बी मिलाई 
जाती है। 


कामवासना में कमी, संस्कारित परिवार की तैयारी हेतु सफल 


7. नेल पॉलिश में जानवरों का खून मिलाया जाता है | 


प्रयास, घर में मसाले के रूप में जीरा, अजबाइन, मैथी, सोठ, 
काली मिर्च, सोफ, हल्दी आदि के गुण धर्म पहचान कर प्रयोग 
करने से कई प्राथमिक बीमारियों का शमन हो जाता है | 

मनुष्य जन्म से शाकाहारी है, शरीर रचना दाँत, नाखून, आँत 
पानी पीने का तरीका मांसाहारी प्राणी से भिन्न है | अनादि काल 
से जीव विभिन्न जगह जन्म लेकर कुछ पर्याय को छोड़कर 
मांसाहारी ही रहा है। दुर्लभ मनुष्य पर्याय प्राप्त करके यदि अब भी 
सही निर्णय नहीं हुआ तो यहाँ की आदत ही अन्य पर्याय का 
निर्णय करेगी और घोर कष्ट सहन करना पड़ेंगे जैसे- 

मच्छर को गन्दगी ही पसन्द है, भौंरा खुशबूदार फूलों पर 
बैठता है। 

मनुष्य गाय का दूध प्राप्त करता है, जोंक उसी थन से 
चिपक कर खून पीती है | 

आप विचार करो, सोच को बदलो, आगे अच्छा ही अच्छा 
होगा | देखा-देखी रात्रि भोजन जैसे पाप कार्यो में पैसा बर्वाद 
मत करो | “मोटे होने के लोभ में पापों को मोटा मत कर लेना” 
(जल्दी सोना, जल्दी जागना) सुबह का नाश्ता की जगह सीधा 


8. शम्पू में अण्डे मिलाये जाते हैं | इसकी जगह मुलतानी मिट्टी 
का प्रयोग करें | 

9. सिन्थेटिक कव्थे में अरारोट, लाल रंग, मुलतानी मिट्टी, जूते 
की पॉलिश एवं पशुओं के शुष्क खून का प्रयोग किया जाता है | 
10. कुछ चाकलेटों और टॉफियों में (मिनटास, फ्रुट्टेला, च्युअप, 
चिंगम) में गोमांस मिलाया जाता है | 

11. सिन्थेटिक दूध में यूरिया, रिफाइन्ड तेल, डिटर्जेन्ट, शक्कर, 
नमक, सतरीठा, अरारोट, पाउडर, बबूल की गोंद मिलाया जाता 
है। 
12. सेंट में खुशबू के लिए कई बिज्जुओं (एक जानवर) को 
तड़पा-तड़पा कर मारा जाता है और उससे निकले पदार्थ को 
मिलाया जाता है। 

13. मुलायम चमडा (लेदर) जिससे आपके मुलायम, महंगे जूते, 
चप्पल बनते हैं इसे प्राप्त करने के लिए जिन्दा पशुओं पर गरम 
उबलता हुआ तेज पानी डाला जाता है फिर चमड़ा निकाला 
जाता है। चमड़े के जूते चप्पल मत पहनिये। 

14. दैनिक उपयोग के कई साबुनों में चर्बी मिलाई जाती है, इन 


भोजन करने से शाम को भोजन दिन में ही हो जाता है, नाश्ते का 
खर्च भी बचने के साथ-साथ पहली भूख में शरीर को ठोस आहार 
की आवश्यकता है जिसे अंग्रेजों द्वारा प्रदत्त चाय आदि पीकर 
अपूर्ण आहार लेकर शरीर को कमजोर करते रहते हैं। भोजन 
पचाने हेतु सूर्य द्वारा प्राप्त गर्मी विटामिन डी अति आवश्यक हे | 
जिसका पुण्य अति तीव्र होगा वही समुचित ग्रहण कर 
पायेगा 

यदि आप शाकाहारी हैं तो 
1. कम्पनी वाली महंगी आइसक्रीम में 6 प्रतिशत चर्बी लिसलिसे 
स्वाद के लिए मिलाई जाती है | 
2. 'कैप्टन कुक' आटे में मछली चूर्ण, कैप्टन कुक गेहूँ के आटे में 
15 मत्स्य चूर्ण (हड्डियों का पाउडर) मिलाया जाता है | 
३. मिठाइयों एवं फलों में जो चांदी का वक लगाया जाता है उसे 
बैलों की आंतों के बीच चांदी रख कर पीट-पीट कर बनाया 
जाता है | 


चर्बी वाले साबुनों से बचने के लिए चर्बी रहित साबुन जैसे- 
चंद्रिका, हमाम, न्यू सिन्थोल, नीम, अहिंसा, शिकाकाई अत्यादि 
उपयोग कर सकते हैं | सबसे उत्तम मुलतानी मिट्टी है | 

15. कई टूथपेस्टों में चर्बी और दूध पाउडरों में हड्डी मिलाई 
जाती है। इनसे बचने के लिए प्रोमिस, ब्रजदंती, नीम, बबूल 
इत्यादि का प्रयोग कर सकते हैं । 

16. टूथपेस्टों से सावधान | प्रत्येक टूथपेस्ट में सार्बिटोल सोडियम, 
लारिल सल्फेट एवं क्लोराइड मिला रहता है, सॉर्बीटोल से बच्चों 
को दस्त लग सकते हैं | झाग पैदा करने के लिए सोडियम लारिल 
सल्फेट होता है | इससे पेट खराब होता है। क्लोराइड जो कि 
सरासर विष है | 

17. एक कोशा (रेशम) की साड़ी निर्माण में 50,000 कीड़ों की 
हत्या होती है | 

18. शीघ्र दूध निकालने के लिए प्रयुक्त 'ऑक्सीटोसिन इन्जेक्शन' 
लगाकर निकाला गया दूध स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, घातक 


4. पान के कई मसालों, गुटखों में मादकता उत्पन्न करने के लिए 
छिपकली की पूंछ उबालकर डाली जाती है | 


अंकलीकर वाणी (1 


प्‌ ) 


है, इससे गाय को भी भयंकर प्रसव जैसी पी ड़ा होती है। 
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जैन धर्म का वर्चस्व चालुक्य और राष्ट्रकूट शासकों के शासन 
काल में अपने चरम पर था और इन शासकों के संरक्षण के 
परिणाम स्वरूप आधुनिक कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र राज्यों में 
कई स्मारकों, प्रतिमाओं और मंदिरों का निर्माण हुआ | विद्वानों 
और इतिहासकारों के अनुसार आधुनिक लातूर शहर राष्ट्रकूट 
राजाओं का उद्गम स्थल रहा है और यह तथ्य कई शिलालेखों 
और प्रमाणों के आधार पर पुष्ट है | 

समय के साथ-साथ राष्ट्रकूट शासकों ने अपनी राजधानी 
को कई स्थानों पर स्थानांतरित किया परन्तु दक्षिणी महाराष्ट्र, 
उत्तर पूर्व कर्नाटक और पश्चिमी आंध्र पर इन शासकों की मजबूत 
पकड़ रही | कल्याणी के चालुक्य शासकों ने भी इस क्षेत्र पर 
शासन किया, जहाँ उनके शासनकाल ने कई शानदार मंदिरों, 
प्रतिमाओं और स्मारकों का उपहार दिया है| उनके राज्य की 
राजधानी कल्याणी थी जो आज बासव कल्याण के नाम से जाना 
जाता है और कर्नाटक राज्य में स्थित है | 

मुद्गड रामलिंग नामक स्थान महाराष्ट्र राज्य के लातूर जिले 
में स्थित है। यह स्थान लातूर जिला मुख्यालय से करीब 67 
किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण दिशा में स्थित हे और उस्मानाबाद 
जिला मुख्यालय से लगभग 110 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण 
पूर्व दिशा में स्थित है | इस स्थान पर कई प्राचीन जैन अवशेष 
शिलालेख और खंडित प्रतिमाओं के रूप में देखे जा सकते हैं | 
वर्तमान में इस ग्राम में एक छोटा सा जैन मंदिर है जो कि नई 
चाकुर और कासार सिरसी को जोड़ने वाली सड़क के पास में 
स्थित है | इस ग्राम में स्थित जैन मंदिर 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ 
भगवान को समर्पित है | 
मुख्य कायोत्सर्ग तीर्थकर पार्श्वनाथ- 

तीर्थंकर पार्श्वनाथ की प्रतिमा लगभग 5 फीट की कायोत्सर्ग 
अवस्था में विरामजान भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा अत्यन्त मनोहारी 
है । इस प्रतिमा के मस्तक को दर्शाया गया है | वह सर्प प्रतिमा के 
पृष्ठ भाग से कुण्डली बनाते हुए उसकी कुण्डली स्पष्ट दृष्टव्य 
है। चँवरधारियों के स्थान पर इसके पार्श्वों में है। वाम भाग में 
दक्षिण में धरणेन्द्र | प्रभावल सामान्य है, देव देव 


कायोत्सर्ग तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वितीय प्रतिम- 

उपरोक्त मूलनायक पार्श्वनाथ की भांति एक और कायोत्सर्ग 
प्रतिमा है मस्तक आदि कुछ खंडित होने से यह संग्रह में रखी 
गई है । यह भूरे बलुआ 
दो पद्मासन तीर्थकर पार्श्वनाथ प्रतिमाएँ- 

इसी संग्रह में दो पद्मासन तीर्थकर पार्श्वनाथ प्रतिमाएँ हें | 


- डॉ. महेन्द्र कुमार 'मनुज' 
एक काले पाषाण कुछ खंण्डित होने से संग्रह में रखी है | दूसरी 
पद्मासन प्रतिमा का स्कंधों से खण्डित हैं, किन्तु इस प्रतिमा के 
दोनों पार्श्वो में से सर्पकुण्डली का अवशेष देखा जा सकता है, 
इसलिए यह तीर्थकर पार्श्वनाथ की प्रतिमा निश्चित की जा सकती 


तीर्थंकर छवि युक्त दो स्त॑भ- 

एक प्रस्तर में कायोत्सर्ग तीर्थकर उत्कीर्णित हैं, इनके 
सर्प-फणाटोप देखा जा सकता है | दूसरा स्तंभ मानस्तंभ या 
कुछ स्तूप के आकार का है | इसके उपरिम भाग में तो चारों ओर 
एक एक पद्मासन तीर्थकर निर्मित हैं किन्तु उनसे नीचे के स्थान 
में एक दिशा में समानान्तर दो कायोल्सर्ग तीर्थकर प्रतिमाएं हैं, 
एक दिशा में एक पद्मासन तीर्थकर प्रतिमा दर्शायी गयी है और 
शेष दो दिशाओं की निर्मित अदृष्ट हें | 

मंदिर प्रांगण के इस संग्रह में एक और शिलाफलक है जो 
किरी स्तंभ का ही भाग जान पड़ता है | इसमें भी सप्तफणाटोपित 
कायोत्सर्ग तीर्थकर प्रतिमा है | 

इस मुद्गड रामलिंग ग्राम में जैन समाज का एक भी घर 
नहीं है और पूजा पाठ अभिषेक आदि क्रिया के लिए पास स्थित 
ग्राम कासार सिरसी से पुजारी आता है | जैन मंदिर की चाबी पास 
स्थित मकान पर रहती है | जैन मंदिर का जीर्णोद्धार कुछ वर्ष पूर्व 
अखिल भारतीय दिगम्बर जैन महासभा की सहायता से की गयी 
थी । इस ग्राम के आस पास नई चाकुर और कासार सिरसी जैसे 
तीर्थ भी स्थित है | 


भूल-सुधार 
अंकलीकर वाणी जुलाई 2023 अंक संख्या 10 के पृष्ठ संख्या 17 
पर 'करोड़ों मुख से गुरुवर के गुणों को गा नहीं सकते' समाचार में 
त्रुटियों के सुधार को निम्नलिखित पढ़ा जाए | त्रुटि के लिए खेद है। 
-सम्पादक 


सही शब्द 

शिक्षण 

जीव को संसार से 
व्याधि से त्रस्त 
अस्पतालों में पडा रहा 
उपचार काम 

भक्ति पाठ सुनते 
मंत्रमुग्ध 

तत्वों का सार 

तन की प्यास बुझती है 
कर्ण मधुर 

अनंत गुणों के धनी 
गुरुवर के गुणों को 


गलत शब्द 
शिक्षक 
जीवन को संसार से 
जनों को वैदिक ग्रस्त्र 
अस्पताल में पढ़ रहा बढा 
उपचार कम 
भक्ति पथ सुनते 
मंत्र मुक्त 
तत्वों की करें 
जिनवाणी मां की प्यास बुझती है 
कारण मधुर 
अनंत गुना के धनी 
गुरुवर के गुना को 


निर्ग्रंथ श्रमण परम्परा के उन्नायक, वीतराग जिनशासन के 
प्रभावक, मोक्ष मार्ग के नेता, समन्वयि राष्ट्रसंत, महासंघ नायक, 
पूज्यपाद आचार्य श्री सुनीलसागर जी गुरुवर ने वर्तमान में जिन 
शासन के सबसे नाजुक मुद्दे पर उठने वाले सवालों का कठोर 
किन्तु कल्याणकारी शब्दों में दिया सटीक समाधान | इतिहास 
साक्षी है कि वर्षों से जिन शासन का ह्वास का प्रयास जारी है, 
उसमें भी हाल ही में दिगंबर जैन आचार्य श्री कामकुमार नंदी जी 
की नृशंस हत्या की घटना सुन रोम-रोम खड़े हो जाते हैं, रूह 
कांप जाती है। इस विषय को आधार बनाकर “जैन धर्म का 
संरक्षण संबंधी” 11 जुलाई को आचार्यश्री के सानिध्य में ऋषभ 
विहार दिल्ली में विशेष सभा का आयोजन हुआ | 

गुरु भविति पूर्ण मंगलाचरण व मांगलिक क्रिया पश्चात्‌ शरद 
जी जैन (संध्या महालक्ष्मी) के ओजस्वी वक्तव्य ने जैनियों की 


- आचार्य श्री सुनीलसागर जी 


जैनी ही जैनी को काट रहा है | मीडिया में निंदा कर रहा है | सब 
बातें गौण कर आज विषय गंभीरता को समझें वरना रास्ते से 
साधु का निकलना मुश्किल हो जायेगा | महावीर का यह रूप 
यह मुनि मुनि ही है मुनीम नहीं है | वह कभी उधारी या पैसे का 
सीधा लेन-देन नहीं करते हैं | धाम व गिरी के नाम पर अपवाद 
कर रहे हो | ज्ञानी पहले सुरक्षा तो कर लो, अपने कर्तव्य तो 
निभा लो | साघु को साधु नहीं समझ रहे आजकल | मुनि विरोधियों 
की लम्बी लाइन खड़ी हो गयी है | कहते हैं हम नहीं मानते साधु 
को | वहां तुम्हारी क्या औकात है, कि तुम मान्यता दो या न दो | 
समाज की कमजोरी है, कि साधु मठ बनाकर रहा है किसी की 
सेवा से हाथ ऊँचे कर लेता है | बड़े नामधारियों के भी क्षेत्र बंधे 
हुए हैं। कौन बच्चा है कुछ कमी दिखे तो पहले संभालो | याद 


चेतना को जगा दिया | उन्होंने आंखें बन्द कर मुंह खोलने वालों 
के लिए इस घटना की पूर्ण सच्चाई प्रस्तुत की | साथ में कर्नाटक 
से पधारे जैन श्रेष्ठी श्रावक श्रीमान्‌ धनंजय जिनप्पा गुंडे (एन.सी. 


रहेगी उंगली उठाना बड़ा आसान है पर उंगली पकड़ कर चलना 
बिरलों का काम है | सब बातों को एक तरफ रखो | टीका टिप्पणी 
की नहीं आज जैनियों की एकता की जरूरत है | अलग-अलग 


एम.) ने प्रत्यक्ष अनुभव से उन साधु के परिचय से लेकर अंतिम 
क्षण की वारदात व सरकारी गतिविधियों पर प्रकाश डाला | साथ 
ही पधारे श्रेष्ठी गणों में भी निर्मल जैन (पूर्व महापौर) श्री संजय 
जेन (विश्व जेन संगठन अध्यक्ष) एवं श्री विराग जेन (प्रवक्ता 
यमुनापार दिगंबर जैन समाज) ने भी अपने मार्मिक विचार प्रकट 
किए | इन सबको सुनकर जहां सभा में सन्नाटा छाया हुआ था 
वहां आचार्यश्री का विस्फोटक उद्बोधन जिसमें जैन धर्म के प्रति 
आपकी चिंता व संवेदनशील चिन्तन स्पष्ट झलक रहा था 
प्रशांत मूर्ति मृदुभाषी गुरुवर का एक क्रांतिकारी रूप देखने को 
मिला | आपके प्रवचन से कुछ महत्वपूर्ण बिन्दु- 
जिन धर्म से हो प्यार तो हर पल यह कहना चाहिए। 
हम रहें या ना रहें जिन धर्म रहना चाहिए ।। 
स्वतंत्र भारत के गत इतिहास में ऐसी निर्दयी घटना पहली 
बार हुई है । क्यों हुई? कौन जिम्मेदार है? यह एक व्यक्ति विशेष 


ठेकेदारी व धारणा बंद करो | 

आज हर गली मोहल्ले में एक नेता बन फिरता है, है कोई 
इतना गंभीर शालीन व्यक्ति जो एक साथ पूरी समाज का नेतृत्व 
कर सके | सभी साधु को एक मंच पर ला सके | बस बड़े नाम हैं 
दम खम का काम क्या हो रहा है। बस आपस में दादागिरी 
दिखाना है सिर्फ अपने नाम व नाक की पड़ी है। यह घटना 
किसी अन्य सम्प्रदाय में हुई होती तो तहलका मच गया होता | 
यहां कौन है आवाज उठाने वाला किसी भी नामधारी साधु के 
साथ आज तक ऐसा हुआ? जैन के साथ ही क्यों? किसी भी बड़े 
नेता का ट्वीट आया कि हमें दु:ख है? बहुत बुरा हुआ ऐसा कुछ 
भी क्यों नहीं हुआ? बस क्योंकि हमारी गिनती (खोपड़ी) कम है | 
हम खुद ही कमी कर रहे हैं | कहाँ 45 करोड़ जैनी थे आज 45 
लाख भी नहीं हैं | उसमें भी एक नहीं रहे | असुर कुमार की तरह 
भिडाने का काम हो रहा है | साधु दूसरे साघु से स्पर्धा बंद करें | 


की बात नहीं हो रही है | पिछी कमंडल की महिमा गरिमा की बात 


नारदगिरी हो रही हे, संघ को तोडने का काम हो रहा है। आज 


है। बहुत बड़ी बात है 35 वर्षो से दीक्षित मुनि के इतने टुकड़े-टुकड़े 
कर दिए गए कारण यही है कि जैनी कहलाने वाली समाज आज 


तो कोई भी हल्दी की गॉठ लेकर चूहा पंसारी बन गया है | कहीं 
से भी आचार्य पद जुगाड़ दिया और बड़ों की विनय करना ही 


बहुत सारे टुकड़ों में बंटी हुई है पंथवाद का पोषण हो रहा है 
कुछ भी घटना हो पहले यह बात उठती है कि किस पंथ के हैं? 
कौन सी परंपरा के हैं? कौन गुरु है? अच्छा अमुक है? फिर कुछ 
भी बात बनाई जाती है व दबायी जाती है | इतना भेदभाव, जागो 
जैनियो जागो | साधु साधु होता है, श्रावक श्रावक ही होता है | 


नहीं करना | फिर श्रावक भी यही सीख रहे हैं | अपनी संख्या व 
संगठन बल पर ध्यान दो | अभी पंचम काल का अंत नहीं आ 
गया है | 18500 वर्ष बाकी हैं, जिन धर्म को जीवंत करो, साधुओं 
को नौकर भाडे के व्यक्ति के भरोसे छोड़ दिया है तब तो ऐसी 
घटना हुई | 


क्या सबका एक संघ नहीं हो सकता? कोई तो गुरु या बड़े होंगे? 
साथ रहने के लिए कहें, आहार-विहार के कर्तव्य स्वयं निभायें | 


जिन मंदिर गुरू यह निर्मल धारा बहती रहना चाहिए | 
अभी समान नागरिक संहिता का बात चल रही है | हम उस 
पक्ष में हैं ध्यान रहे, हम किसी पक्ष विपक्ष में नहीं हैं | सुनीलसागर 


आज वह साधु किसी का भला करने गया वही बला बन गया | 
रात दिन सेवा करने वाला रक्षक ही भक्षक बन गया | आप सुन 
रहे थे, कुछ वर्षो पहले किसी दुखियारी गरीब को ट्रस्ट के माध्यम 
से रुपयों की मदद करवायी | अब वह सक्षम हो गया तो रुपए 
लौटाने की बात ट्रस्ट ने करी | तो उस व्यक्ति की नीयत में खोट 
थी | साधु के पास आए कि पैसे नहीं लौटा रहे हैं | उसमें साधु का 
क्या दोष | आपस में क्या अनबन हुई और ऐसा खतरनाक परिणाम | 
रात को कोई श्रावक या साधक साथ में था तब तो इतनी हिम्मत 


सिर्फ जिन धर्म के पक्ष में है। आज जहां जिन धर्म की महिमा 
गरिमा को मान्यता दी जाए वह काम की संहिता | बुद्ध का, गांधी 
का नाम लेते हो जिनका सबसे बड़ा योगदान है, महावीर का 
नाम क्यों नहीं लेते | चाहे उद्योग हो, मीडिया हो, रोजगार हो, या 
टैक्स हो सर्वाधिक योगदान जैन समाज का है, पर कीमत कितनी 
है, बात कहां सुनी जाती है, महावीर की अहिंसा के बल पर ही 
हम वह, आप जिंदा रहेंगे | विश्‍व शांति होगी इसके अलावा कोई 
उपाय नहीं है। यह मानना होगा अभी बता रहे थे कर्नाटक 


हुई | रात को वहां रहने वाला माली एक गोल टोपी वाला मुस्लिम 
साधु के कक्ष में गए और उन्हें करंट से झटके दिए | तड़पन का 
वह दृश्य का वीडियो भी बना है। मतलब और 2 लोग भी थे। 
विचार करो वह वेदना | वह वर्षो दीक्षित साघु बेहोश हो गया ऐसा 
घोर उपसर्ग चलती सांसों में देकर टुकड़े-टुकड़े कर दिए 8 
brutal एपातद्र फिर उन्हें गहरे बोरिंग में डाल दिया। उसी 
माली ने सुबह कहा कि मुनि दिख नहीं रहे | कमरे में सिर्फ पिछी, 
कमंडल वैसे ही रखे हैं। ट्रस्ट को लगा कुछ तो बात है। यह 


विधानसभा में 2 दिन लगातार इस विषय पर बात हुई और जैन 
बोर्ड बनाने की बात तय हुई | हम तो कब से कह रहे हैं कि हर 
राज्य में, केन्द्र में जैन बोर्ड होना ही चाहिए। तीर्थ मात्र का 
कल्याण करने वाला यह जिन शासन की पहचान रही है, अपना 
दायित्व पहचानो | 

ऐसे अनेक अनिवार्य विषयों पर चर्चा व चर्या (क्रिया) हो | 
सरकार से मांग रखो पर पहले समाज अपना कर्तव्य जरूर 
निभाए, साधुओं के आने पर ठहरने को मना न करो | घर-घर पर 


धनंजय जी आसपास के भट्टारक जी ने सरकार को हिलाया 
और दो-तीन दिन बाद सब बात सामने आई | आपके भाई के 
साथ होता तो आप चुप रहते अपना परिवार है, पिछी की बात है। 
कहां चूक रहे हैं, बड़ा गंभीर विषय है बहुत गलत हुआ हे | अभी 
भी कान की जूँ नहीं उगती | 

यही हाल अचल संपत्ति तीर्थो का हो रहा है। कोई भी 
लीपापोती करके अपना घोषित कर देता है | हम कुछ नहीं कर 
पाते। अयोध्या को तीर्थकरों की जन्मभूमि के रूप में पहचान 
दिला सकते हो? चंद्रगिरी गंगा तट पर हमारा तीर्थ जीर्ण छोटे 
मंदिर हमारे तीर्थकर की जन्मभूमि सरकार ने पूरा प्रोजेक्ट बनाया | 
विकास की पूरी योजना पास हुई | अंत में शिलान्यास का समय 
आया तो सब कैंसिल हो गया, क्यों हुआ? किसी के पास जबाव 
है? कोई कुछ कह पाया? बस आपस में आवाज ऊँची करना है, 
कुत्तों की तरह लड़ना है | गिरनार जैन तीर्थ घोषित हुआ वहां 
ताकत दिखाओ | कुछ एक्शन करो तो लगे कि जेनी मां का दूध 
पिया है | कुछ वर्ष पहले कर्नाटक की घटना सुनी थी जैनियों की 
जमीन है वहां, कोई अपनी समाज नहीं है तो सरकार ने उसे 
मुसलमानों को दे दिया | यह कहां का न्याय है | हम क्या बचा पा 
रहे हैं । अरे निकलंक ने जिन धर्म बचाने के लिए अपनी गर्दन 
कटा दी थी, हम बस एक दूसरे के पांव काट रहे हैं, मिल जुल 


कर रहो | कोई अपना राजनीति नेतृत्व में बढ़ रहा है, उसे साथ 
दे कोई तो रहेगा अपनी बात पहुंचाने वाला। कुछ भी हो धर्म 


पडगाहन करो | बिहार में साथ चलो | अकेला ना छोड़ो और 
पुराने नये सभी कार्यकर्ता प्रेम व्यवहार से रहो | सच्ची भक्ति की 
शक्ति बढ़ाओ | आज भी बहुत कुछ होना सम्भव है | कहते हैं 
जैसा संग वैसा रंग होता है | पर जरूरी नहीं है, इंसान लोमड़ी 
के साथ नहीं रहता पर उससे अधिक शातिर है, इंसान शेर के 
साथ नहीं रहता पर उससे अधिक क्रूर है | इंसान कुत्ते के साथ 
रहता है और उस जैसी वफादारी नहीं है | 

जैनियों कहां है वह समर्पण वह वफादारी | एक-एक रहोगे 
तो लकड़ी की तरह टूट जाओगे | संगठन में ही शक्ति है | 
व्यवस्था, व्यवहार में अनेक भेद प्रभेद हो सकते हैं, पर जिन 
शासन की बात आये तो उस वक्‍त सब एक तख्त पर हो, एक 
आवाज हो | मोक्षमार्ग एक ही है | पूर्ण वितरागता का मार्ग | कोई 
अपने आपको बड़ा मानता रहे दिखाता रहे उससे नग्न दिगंबरत्व 
में कोई कमी नहीं आ जाती | नंगे मुनि के पास जो है, उतनी 
निजगुण सम्पत्ति और किसी के पास नहीं है। इनकी महिमा 
दुनिया तक पहुंचाओ | आप करोड़पति होंगे पर जिन शासन का 
तो बहुत नुकसान हो रहा है। इस चल अचल संपत्ति का क्या 
होगा? यह समापन नहीं शुरुआत है | यह बात पूरी नहीं हुई है 
प्रारम्भ हुई है। एक-एक व्यक्ति से समाज व देश बनता है। 
प्रत्येक अपनी कीमत को भूमिका समझो | देव, गुरु, धर्म हमारी 
रक्षा करें, और हम धर्म व धर्मात्मा इनकी सुरक्षा करें, यही मंगल 
भावना | 


आचार्य श्री कामकुमार नंदी की हत्या पर जनाक्रोश, कामकुमार नंदी मुनि का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा 


भावशभीनी विनयांजलि 


कामकुमार नंदी मुनि का, बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा | 
सुप्त मांद में मानवता, झकझोर उसे उठाएगा || 

करंट लगाकर एक दिगंबर मुनि को तिल-तिल मारा है, 
रोम-रोम कपा दे वेदना दे-देकर तड़पाया हे | 
आदमखोर आदमी का इससे भी जब ना पेट भरा, 
टुकड़े-टुकड़े कर तन के उनसे बोरवेल भरा || 

देखी नहीं सुनी घटना, पत्थर दिल थर्रा जाएगा | |1 || 
धिक्‌ धिक्‌ ऐ हत्यारों, कैसा जघन्यतम काम किया, 
कितनी नृशंसता से आचार्य परमेष्ठी का है कत्ल किया | 
जागो जैनियों दानवता का नग्न नृत्य यह रोको तो, 
सोई सरकारें बुलंद आवाजें देकर टोको तो || 

गर न हुई सजा हत्यारों का कद बढ़ता जाएगा । 1211 
करुणा भरा दृश्य देख यह धरती का कण-कण रोया, 


रात-रात भर रजनी रोई, धार-धार अम्बर रोया | 

चंदा रोया, तारे रोए, पेड़ और पल्लव रोए, 

तड़प वेदना मुनि की, मूक प्रकृति प्रतीक रोए || 

मुनि तेरा उत्सर्ग स्वार्थी मानव का जमीर जगाएगा | |3 | | 
मत बैठो गीदड़ बन जैनियों सिंह से दहाड़ो तुम, 

जिन हाथों ने हत्या की काँधे से हाथ उखाड़ो तुम | 

चुप रह सरकारें हत्यारों पर क्यों रहम दिखाती हैं, 

इनके ठौर ठिकानों पर क्यों बुलडोजर न चलाती है || 
जैन जगत का बच्चा-बच्चा यह आवाज उठाएगा | ।4 || 
बहन-बेटियों संत को गाजर मूली से काट रहे, 

बहशी भेड़िये समाज में जंगल का राज चला रहे। 
विश्वगुरु भारत की जनता को क्या फालिज मार गया, 
लाखों ले भाषण झाडे उस जिह्वा को धिक्कार महा || 
कौन धर्म ध्वज ले अकलंक निकलंक बन आगे आएगा? ||5 || 
चौराहों पर खड़ा कर करंट दे इन्हें भी तड़पाओ, 

मानव रूप नर पिशाचों पर दया तनिक ना उर लाओ। 


- सरोज शाह 
दुर्दान्त अपराधियों का दिल दृश्य देख दहलेगा तब, 
ईट का जबाव पत्थर' से देना सीखे जैनी सब ।। 
आँख दिखाई जिनने उनको अब ना बख्शा जाएगा | |6 | | 
संत पंथ परम्परा और दिगम्बर श्वेताम्बर छोड़ो, 
महावीर के वारिस कर्तव्यों से मत तुम मुख मोड़ो | 
शर्म करो जैनियों मुनियों को खेमों में तुम बाँट रहे, 
अपनी-अपनी ढपली बजा राग अपना अलाप रहे || 
एकजुट हो लड़ने का अवसर न दुबारा आएगा | 7 || 
नहीं चल-अचल तीर्थ हमारा कोई यहाँ सुरक्षित है, 
भूखे-प्यासे नंगे पाँवों चले संत असुरक्षित हैं। 
चुप हैं सरकारें नेता मीडिया भी सारी चुप-चुप है, 
जैन धर्म मिट जाए कोई खेल चल रहा गुपचुप || 
थाती की रक्षा खातिर जैनी सैनिक बन जाएगा। |8 | | 
अरबों लोगों की दुनिया पर महावीर इक भारी है, 
अहिंसा का पथ दे वीर ने संस्कृति यह उबारी है। 
भले अल्पसंख्यक पर जैन धर्म ने जनाचार दिया, 
कोरोना से भीत विशव को शाकाहार आचार दिया || 
'णमोकार' की हत्या का बदला जैन चुकाएगा | ।9 | | 
जैन साधु-साध्वियाँ तीर्थ रक्षा का बीड़ा उठाओ तुम, 
मिल धर्म की रक्षा करने आगे हाथ बढ़ाओ तुम | 
शांति अहिंसा के प्याले में आज उफान आ गया है, 
झिंझोड़े जैन का दिल ऐसा तूफान आ गया हे | 
कतरा-कतरा मुनि का कर्तव्यों की याद दिलाएगा | |10 | | 
देकर के उत्सर्ग कामकुमार नंदी है जगा गए, 
मनुज रूप में छुपे भेड़िये, असली रूप दिखा गए। 
गर न अभी पहचाना इनको, बोलो कब पहचानोगे, 
अगर आज चूके तो फिर सदियों-सदियों पछताओगे | | 
'सरोज' का संकल्प व्यर्थ बलिदान न मुनि का जाएगा 111111 


_ 


आशा जीवन का लंगर है। उसका सहारा छोड़ने से आदमी भवसागर में बह जाता है। 
श्रव व आशा करने से ही कार्य पूरे होते हैं- लुकमान 


(21) 


तिजारा | गणिनी प्रमुख आर्थिका ज्ञानमती माताजी की पावन 
प्रेरणा से एवं प्रज्ञाअ्रमणी आर्यिका श्री चन्दनामती माताजी के 
मार्गदर्शन में अयोध्या तीर्थ के प्रचार-प्रसार हेतु अयोध्या तीर्थ 
प्रभावना रथ का तिजारा क्षेत्र पर राजस्थान प्रदेश में धर्म प्रभावना 
हेतु उद्घाटन एवं मंगल प्रवेश 21 जुलाई 2023 को प्रातः 8:30 
बजे श्री चंद्रप्रभु दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र तिजारा जी में पीठाधीश 
स्वस्ति श्री रवीन्द्रकीर्ति स्वामी जी के सानिध्य में हुआ | 


अयोध्या तीर्थ प्रभावना रथ का राजस्थान में हुआ भव्य मंगल प्रवेश 


अतिशय क्षेत्र के अध्यक्ष मुकेश जैन ने अवगत कराया कि 
धर्म सभा के बाद अयोध्या तीर्थ प्रभावना रथ का प्रवर्तन हनुमान 
जी बगीची, होली टिला, बिजली घर चौराहा होते हुए नसिया 
जी तक हुआ | रथ प्रवर्तन में महिलाएं कलश लेकर रथ यात्रा के 
आगे-आगे चल रही थीं। इस अवसर पर रथ यात्रा में सौधर्म 
इंद्र बनने का सौभाग्य मनोज कुमार जैन तिजारा, कुबेर इंद्र 
बनने का हुकुम चंद जैन तिजारा, आरती करने का सौभाग्य 


मंगलाचरण प्रतिष्ठाचार्य विजयकुमार जी जैन हस्तिनापुर ने 
किया | इस अवसर पर दीप प्रज्ज्वलन अयोध्या रथ प्रवर्तन समिति 
के संयोजक डॉ. जीवन प्रकाश जैन हस्तिनापुर, उदयभान जैन 
जयपुर, दिलीप जैन जयपुर, प्रदेश अध्यक्ष रमेश जैन तिजारिया, 
भरत स्थली दिल्ली के अध्यक्ष अतुल जैन आदि ने किया | 

अतिथियों का स्वागत अतिशय क्षेत्र प्रबन्ध समिति के मुकेश 


विनोद जी, अतुल जैन, विजय जैन, राकेश जैन, भरत स्थली 
दिल्ली को, पालना झुलाने का सौभाग्य तिजारा के नवग्रह महिला 
मंडल, ज्ञान महिला मंडल और पारसनाथ महिला मंडल को 
मिला। इस अवसर पर तिजारा क्षेत्र के अध्यक्ष मुकेश कुमार 
जैन, राकेश कुमार जैन पारसनाथ मंदिर अध्यक्ष नरेन्द्र जैन, 
वरुण जैन, नरेश जैन, अनिल जैन, भारत भूषण जैन, योगेश 


जैन, अनिल जैन, नरेन्द्र जैन, राकेश जैन आदि पदाधिकारियों ने 
किया | 
इस अवसर पर रथ प्रवर्तन समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष पीठाधीश 


जैन व अखिल भारतवर्षीय दिगम्बर जैन युवा परिषद तिजारा 
के अध्यक्ष आशीष जैन, उमंग जैन, ऋषभ जैन, तुषार जैन 
युवा मंडल के सदस्य कपिल जैन, अमन जैन, अक्षत जैन 


ao] 0 


रवीन्द्र कीर्ति स्वामी जी ने धर्मसभा को सम्बोधित करते हुए पांच 
तीर्थकरों की जन्म भूमि अयोध्या में गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती 
माताजी की प्रेरणा से चल रहे विकास कार्यों की जानकारी देते 
हुए सभी से अपील की कि विकास कार्यों में प्रत्येक परिवार 
जुड़कर सहयोग करें एवं अयोध्या तीर्थक्षेत्र के दर्शनार्थ यात्रा का 
कार्यक्रम अवश्य बनायें | 


संत की हत्या का विरोध, जैन समाज ने रैली निकाल कर सजा की मांग 


फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले केस, 


समस्त महिला मंडल आदि मौजूद रहे | 

सभा का संचालन प्रतिष्ठाचार्य विजय जैन एवं सत्येन्द्र 
जेन ने किया | सभी का आभार अतिशय क्षेत्र समति के अध्यक्ष 
मुकेश जैन ने किया | तत्श्चात्‌ यह रथ प्रवर्तन हेतु फिरोजपुर, 
झिरका, के लिए रवाना हो गया। -बृ 0पूणिर्मा जी 


आरोपियों को दिलाएं मृत्युदंड 


इन्दौर | कर्नाटक में आचार्य कामकुमार नंदी की हत्या के विरोध में 


राष्ट्रीय जेन महिला जाग्रति मंच की अध्यक्ष मीना झंझरी एवं 


जैन समाज ने आचार्य विहर्ष सागर महाराज के नेतृत्व में रैली निकाली 
तथा सभा आयोजित की | संतों के आवाहन पर शुक्रवार दोहर 2 बजे 


कौशल्या पताया ने बताया ज्ञापन में मांग की गई कि फास्ट ट्रैक कोर्ट 
के माध्यम से आरोपियों को जल्द से जल्द मृत्युदंड दिया जाए एवं 


राजबाड़ा स्थित महावीर भवन से कमिश्नर कार्यालय तक सकल जैन 
समाज जनों ने काली पट्टी बांधकर रैली निकाली | कमिश्नर पवन 
कुमार शर्मा को दिए ज्ञापन में आरोपियों को मृत्युदंड की मांग की गई | 

केन्द्रीय इकाई जैन श्वेताम्बर महिला संघ की संस्थापक अध्यक्ष 
रेखा जैन, अध्यक्ष शकुन्तला पावेचा, सोनम कोठारी आदि के साथ 
महिलाओं ने भी कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा | रेखा जैन ने बताया हाथ 
पर काली पट्टी बांधकर सकल जैन महिला मोर्चा ने राजबाड़ा से 


सम्पूर्ण देश में विचरण कर रहे संतों की सुरक्षा के लिए अध्यादेश 
पारित किया जाए | संतों को पुलिस व प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था 
दी जाए । रेली में निर्मला जैन, सुमन जैन, सुनीता छजलानी, शोभना 
कोठारी, मंजू अजमेरा, विजया पहाड़िया, ऋचा बम, उषा पाटनी सहित 
सैकड़ों महिलाएं उपस्थित थीं | 

इस अवसर पर विधायक मालिनी गौड़, पूर्व विधायक सुदर्शन 
गुप्ता, भाजपा नेता जयदीप जैन, सुरजीत चड्ढा, स्वप्निल कोठारी, 


गाधी हॉल तक मौन रैली निकाली | पुलक महिला मंच की राष्ट्रीय 


पिंटू जोशी, मनोज काला, प्रिंसपाल टोंगिया, टीनू जैन, राजेश गंगवाल, 


कार्याध्यक्ष अनामिका बाकलीवाल ने बताया रैली में गुरुदेव कमल मुनि 
कमलेश महाराज एवं आचार्य विहर्ष सागर महाराज ससंघ शामिल 
हुए | उनके उद्बोधन के बाद रैली शुरू हुई | 

महिलाएँ बोलीं : विचरण कर रहे संतों को मिले सुरक्षा 


योगेन्द्र सांड के अलावा अचल चौधरी, नेमनाथ जेन, राजकुमार पाटौदी, 
रमेश भंडारी, कैलाश नाहर, प्रकाश भटेवरा, नरेंद्र वेद, अशोक मेहता, 
कांतिलाल बम, राकेश विनायका सहित जैन दिवाकर विचार मंच नई 
दिल्ली के भी कई पदाधिकारी उपस्थित थे | 


दिल्ली ऋषभ विहार में चतुर्थ पट्टाधीश प्राकृताचार्य श्री सुनीलसागरजी गुरुदेव का 27वाँ अमृत वर्षायोग महोत्सव 


दिल्ली | चातुर्मास का अर्थ है श्रावक और साघु के संगम से 
होने वाला संस्कारों का शंखनाद, संयम की साधना श्रुत की 
आराधना, मानवीय मूल्यों के चरमोत्कर्ष विकास से लेकर साधुता 
की असीमता को पाने हेतु किया गया प्रयास | 

दिल्ली ऋषभ विहार में आचार्य भगवन श्री सुनीलसागर 
जी गुरुदेव द्वारा प्रतिदिन समयसार ग्रंथ बहुत सरल व सुंदर 
शब्दों में आत्म स्वरूप की महिमा को समझाते हुए कह रहे हैं कि 
हे भव्य प्राणी! अपने आत्म स्वरूप को समझो | 

अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी की अविच्छिन्न श्रमण परम्परा 
में चातुर्मास का इतिहास उतना ही प्राचीन है जितना श्रमण 


- आर्यिका 105 संगीतमती माताजी 


वर्तमान काल में हीन संहनन होने के कारण साधुजन किसी 
तीर्थक्षेत्र, ग्राम, नगर, मंदिर या धर्मशाला आदि में रहकर यथाशक्ति 
साधना करते हैं। 

योग का अर्थ जैसे 2 व 2 का योग 2+2=4 होता है उसी 
प्रकार वर्षायोग का तात्पर्य जहाँ श्रावक और साघु धर्म का जोड़ 
होता है यानी मिलाना होता है, योग होता है | वर्षायोग के माध्यम 
से श्रावक व साघु धर्म से जुड़ जाते हैं | यदि मुनि और श्रावक 
अलग अलग रहेंगे तो धर्म का प्रवाह व्यवस्थित नहीं हो सकता 
जैसे नदी के दो किनारे होते हैं जिसके बीच में से होके जल 


परम्परा का है | श्रावण, भाद्रपद, आश्‍विन और कार्तिक इन चार 
माह में वर्षायोग होने से इसे चातुर्मास कहते हैं लेकिन दिल्ली 
ऋषभ विहार वालों का परम सौभाग्य है इस वर्ष 2 सावन होने 
से 5 माह के चातुर्मास का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है | 

पहले के समय में भक्‍त कहा करते थे कि वे गुरु कब 
मिलेंगे | प्राचीन समय में लोग गुरु दर्शन के लिए तरसते थे | 
आकलित व्याकुलित होते थे जब वे अंदर की व्यथा को समेट 
नहीं पाते थे तो कोई शब्दों के रूप में, गद्य के रूप में, पद्य के 
रूप में अपनी अंतर की वेदना को प्रकट करते थे। 
साधु वर्षायोग किस कारण से करते हैं? 

यम संयम रक्षार्थ, प्रजा बोधन हेतवे 
युत ध्यान वीरासार्थ, वर्षायोग विधियते 

वर्षा-अर्थात्‌ बारिश-योग धारण करने वाली 

योग शब्द अनेक अर्थ में प्रचलित है | योग शास्त्र में योग 
का अर्थ है मिलना अर्थात्‌ आत्मा से जुड़ने को योग कहा जाता 
है। गणित शास्त्र में योग का अर्थ 2+2 का योग = 4 यहाँ योग 
का अर्थ वृद्धि से लिया गया है | जैन शास्त्रों में योग शब्द आत्म 
प्रदेशों के परिस्पंदन में कारण मूल मन वचन और काय को कहा 
गया है | इन तीनों को स्थिर रखने को योग कहते हैं | 

जैन अध्यात्म ग्रंथों में ध्यान को भी योग कहा गया है। 
प्राचीन काल में मुनिगण वर्षाकाल में किसी वृक्ष के नीचे 4 माह 
तक स्थिर अखंड साधना करते हैं | योगी भक्ति में साधुओं के 
लिए कहा गया है कि साधुजन विभिन्न योग धारण करते हैं और 
अपनी साधना करते हैं | वे साधु ग्रीष्मकाल में गिरी कंदर आदि 
की गुफा या शिलाओं के ऊपर समय की ओर मुख करके पद्मासन, 
अर्धपद्मासन या खड्गासन मुद्रा में आतापन योग धारण करते 
थे | वर्षाकाल में वृक्ष मूल में आसन लगाते थे तथा शीतऋतु में 


बहता है किनारे व्यवस्थित हों तो जल यथास्थान पर व्यवस्थित 
पहुँच पाता है | यदि किनारे व्यवस्थित नहीं हों तो जल व्यवस्थित 
नहीं पहुँच पाता है | जल यथास्थान पहुँचाने के लिए श्रावक एक 
किनारा है तो साधु दूसरा किनारा है तभी दोनों किनारे मजबूत 
हैं। धर्म ध्यान की प्रभावना अद्भुत होती रहती है | वर्षायोग ही 
एक ऐसा समय है कि जिसमें श्रावक साधु के समीप आकर 
लम्बे समय तक गुरु की वैयावृत्ति, धर्मोपदेश, स्वाध्याय का लाभ 
ले सकता है | चातुर्मास में 4 महीने यदि शुद्ध भोजन का नियम 
ले लिया तो तुम्हारा जीवन भी व्रती की तरह हो जाता है | जब 
सारी समाज एकत्रित होकर कार्य करती है तब धर्म प्रभावना भी 
अद्‌भुत होती है। 
कलश स्थापना क्यों? 

कलश स्थापना के माध्यम से श्रावक अपनी राशि को धर्म में 
दान देकर साधु सेवा का महान सौभाग्य प्राप्त करता है | श्रावक 
4 महीने कलश स्थापना के माध्यम से यह भावना भाता है कि 
हमारा जीवन रूपी कलश धर्म रूपी अमृत से भरा रहे | चातुर्मास 
में जो कलश स्थापना की जाती है उस राशि से समाज के साथ 
जिन मंदिर का भी जीर्णोद्धार हो, जो गरीब परिवार है उनका भी 
विकास हो वो राशि गरीब लोगों के उद्धार के लिए भी लगाई 
जाती है । कलश स्थापना करने वालों ने मंगल कलश स्थापित 
किया | कलश स्थापना के साथ अपने जीवन को भी धर्म में 
स्थापित करे | जो भावना भाते हैं उन्हें सौभाग्य भी अवश्य मिलता 
है। 
धर्म विकास की आधारशिला वर्षायोग 

दिल्ली के इतिहास में प्रथम बार आचार्य भगवन श्री 
सुनीलसागर जी के विशाल संघ का सानिध्य मिला | वर्षायोग ही 
एक ऐसा अवसर हे जिसके माध्यम से साधु के निकट आकर 


नदी, समुद्र आदि के किनारे ध्यान में लीन हो जाते थे | परन्तु 
अंकलीकर वाणी 


(23) 


लम्बे समय तक जुड सकता है | चातुर्मास में चार महीने साधु 
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एक जगह रहने से ध्यान, चिंतन, साधना का भी अपूर्व अवसर 
मिलता हे | श्रावकों को भी सेवा सुश्रूषा, आहारदान का अवसर 
मिलता है | साधुजन के माध्यम शिविर व क्लासों के माध्यम से 
धर्म सीखने व समझने का अवसर मिलता है | श्रावक श्राविका भी 
साधु संत से जुड़ जाते हैं | जीवन भी परिवर्तित हो जाता है | धर्म 
की महती प्रभावना होती है | 

भक्ति साधना आराधना का संगम- वर्षायोग 

भगवान की आराधना व गुरु की उपासना का नाम ही 


चातुर्मास है। धर्मालु व्यक्ति के अंदर हमेशा गुरुदेव के प्रति 
भक्ति रहती है | गुरु के समीप जब एक माँ अपने बेटे को, पत्नी 
अपने पति को धर्म के मार्ग पर लगाती है पूरा परिवार की शांति 
धर्म, सम्पन्नता स्वयं ही आ जाती है | चातुर्मास व्रत, उपवास व 
त्याग की साधना शुरू हो जाती है | 

आप सभी प्राणी चातुर्मास में अपने जीवन के प्रत्येक क्षण 
को धर्ममय बनाकर साधु संगति साधु सेवा ज्ञान ध्यान आराधना 
के माध्यम से पुण्यर्जित कर अपने जीवन को मंगलमय बनाएँ | 


जैन मुनि की रक्षा, तीर्थक्षेत्र, संरक्षण हेतु प्राकृताचार्य श्री सुनीलसागरजी की ओजस्वी वाणी 


दिल दिया है जान भी देंगे, जिनधर्म तेरे लिए | 

हर कर्म अपना करेंगे, जिनशासन तेरे लिए | | दिल दिया है... 
कोई व्यक्ति जिन धर्म पर उँगली उठाएगा तो हाथ भी 
उखाड़कर फेंक देंगे | पीठ पर एक बार वार करेंगे तो सहन कर 


- आर्यिका संगीतमती माताजी 


ही आपको मुट्ठी जैसे एकजुट बनकर कदम उठाने होंगे | 
संस्कार की बिल्डिंग खोल दी जाए- 
आज कल के बच्चे बोलने व पढ़ने से नहीं सीखते हैं। 


लेंगे, लेकिन कोई छाती पर वार करेगा तो सहन नहीं होगा | 
दिगम्बर मुनि तो सम्पूर्ण हिंसा के त्यागी हैं वो कुछ नहीं कर 
सकते हैं, लेकिन जब जिनधर्म पर कोई संकट आए तो गृहस्थ 
विरोध कर सकता है वह विरोधी हिंसा का त्यागी नहीं है। दुनिया 
में हमारा कोई दुश्मन नहीं है लेकिन जो धर्म का विरोधी है वह 
हमारा दुश्मन है | मुनिराज की मुद्रा तीर्थकर महावीर की मुद्रा है | 
पंचम काल के अंत तक मुनिराज रहेंगे | 
संत साधुओं के विहार हेतु सुरक्षा 

जब नेता व अन्य धर्म की बात आती है तब सरकार हर 
तरह से सहयोग करती है, लेकिन मुनिराज जिन्होंने सब कुछ 
छोड़ दिया, अपने हाथों रो केशलोंच करते हैं, तन पर किसी 
प्रकार का कोई कपड़ा नहीं, जब दिगम्बर मुनि विहार करते हैं 
तब सरकार सिक्योरिटी क्यों नहीं देती? विहार सुरक्षा में सरकार 
सहयोग क्यों नहीं देती? साधु पूरी जिंदगी पग पग विहार करते 
हैं, कभी गाड़ी में नहीं बैठते, जिन धर्म की प्रभावना हेतु नगर 
नगर धर्म ध्वजा फहराते हैं। 
संगठन व एकता में अद्भुत शक्ति- 

जिनधर्म व जिनशासन को ऊ॑चाइयों की तरफ ले जाना है 
तो तन का मोह छोड़ना होगा | समस्त युवा शक्ति, महिला वर्ग, 
समाज के बड़े अधिकारी, सम्पूर्ण समाज एक जुट होकर कोई 
कदम उठाती है तो किसी की जैन धर्म पर आँख उठाने की 


प्रैक्टिकल जो उनके सामने होता है वही सीखते हैं | बच्चों को 
संस्कारित करना माता-पिता की जिम्मेदारी है | आप जैसा संस्कार 
दोगे बच्चा वैसा ही बनेगा | जब आपका बच्चा बोलने लग जाए 
तो उसको नमोकार मंत्र जरूर सिखाओ | बच्चे को प्रतिदिन 
मंदिर लाओ | अभिषेक व पूजन करना सिखाओ | बचपन में यदि 
बच्चों को लौकिक शिक्षा के साथ-साथ धार्मिक शिक्षा भी दी 
जाए तो बच्चों का भविष्य अच्छा होगा | 
स्वरूप में लीन रहना- 

साधुओं की सबसे बड़ी सुरक्षा वह अपने स्वरूप में लीन 
रहता है। उनको किसी से कुछ भी लेना देना नहीं रहता है। 
लेकिन जब मुनि व जिनधर्म पर कोई मुसीबत आती है तो साधु 
चुप नहीं बैठते हैं | श्रावकों को अपनी वाणी के माध्यम से संदेश 
देकर उन्हें जागृत करते हैं फिर वह अपने स्वरूप में आ जाते हैं | 
श्रावक साधुओं को आहार देकर उनके तन की रक्षा करता है तो 
साधु श्रावक के मन की रक्षा करता हे | अध्यात्म जीवन जीने 
वाले गुरुदेव समयसार ग्रंथ की एक एक गाथा को बहुत सरल व 
सुंदर ढंग से समझा रहे हैं। समयसार की गंगा में आओ और 
अपने निज स्वरूप को पहचानो | 
चलो गुरुवर के दरबार में- साधु चलते फिरते साक्षात परमेष्ठी 
हैं। दुनिया में कहीं जा पाओ या न जा पाओ लेकिन गुरुवर के 
दरबार में जरूर जाओ | जो तुम्हें समय मिला है उस अवसर को 


हिम्मत नहीं होती सबको एकसाथ मिलजुल कर आगे बढ़ना 
होगा । जिन शासन की महिमा बँटने में नहीं जुड़ने में है। जब 
व्यक्ति समर्पित होता है तो आवाज में दम होता है। जब पाँच 
उँगली अलग रहती हैं तो कोई भी तोड़ सकता है, जब एक साथ 


व्यर्थ मत जाने दो गुरु दरबार ही ऐसा दरबार है जहाँ तुम्हे 
शांति मिल सकती है | जहाँ तुम्हें जीवन जीने की कला सिखाई 
जाती है | ये आपका सौभाग्य है कि आपको इतना विशाल संघ 
का सानिध्य मिला | जिनाभिषेक, आहारचर्या, क्लास, वैयावृत्ति 


रहेगी तो मुट्ठी बन जाएगी और उसे कोई तोड़ नहीं पाएगा वैसे 


के माध्यम से आप भरपूर लाभ उठा सकते हैं | 


जयपुर | कर्नाटक में 5 जुलाई 2023 को आचार्य कामकुमार 
नन्दी की निर्मम हत्या वास्तव में जैन धर्म पर कुठाराघात है | 
अखिल भारतवर्षीय दिगम्बर जैन विद्वत परिषद्‌ इस कायरतापूर्ण 
निर्मम हत्या पर गहरा शोक एवं आक्रोश व्यक्त करती है | एक 
अहिंसक जैन मुनि को इस बर्वरतापूर्ण तरीके से मारना साधारण 
घटना नहीं है | जैन तीर्थ क्षेत्रों / मन्दिरों पर आक्रमण / कब्जा, 
जैन मंदिरों में निरन्तर हो रही चोरियां, तीर्थो के विकास को 
रोकना आदि दुर्भाग्यपूर्ण कार्य राष्ट्रीय स्तर पर हो रहे हैं, मुनि 


हत्या कहीं इसका हिस्सा तो नहीं है? इसकी सघन जांच कराई 
जावे एवं संवेदनशील जैन तीर्थो / मन्दिरों एवं विहार के समय 
मुनि सुरक्षा प्रशासन द्वारा की जावे तथा जेन आयोग गठन की 
मांग केन्द्र एवं राज्य सरकारों से करती है | 

20 जुलाई 2023 को भारत / राजस्थान बन्द का समर्थन 
करती है एवं समस्त जैन समाज एवं समस्त भारतीय अहिंसक 
समाज से अपील करती है कि वे इस महाशोक एवं विरोध में 
सम्मिलित हों | 


ठसे ही संतों की हत्या होती रहेशी 


जयपुर । आप सभी को विदित ही होगा कि विगत कुछ 
दिनों पूर्व जैन आचार्य कामकुमार नंदी जी महाराज की निर्मम 
हत्या कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा कर दी गई। किन्तु हमारे 
गुरु भक्‍त समाज, हमारे आचार्यो, मुनियों एवं समाज के कर्णधारो 
के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। किसी ने निंदा तक नहीं की | 
क्या हम लोग इतने संतवाद और पंथवाद में बँट गये हैं कि हमें 
हत्या में भी हमारा तुम्हारा दिख रहा है। 


पृष्ठ 3 का शेष भाग 


पग पग विहार करते हैं, कभी गाड़ी में नहीं बैठते, जिन धर्म की 
प्रभावना हेतु नगर नगर धर्म ध्वजा फहराते हैं | 
संगठन व एकता में अद्भुत शक्ति- 

जिनधर्म व जिनशासन को ऊँचाइयों की तरफ ले जाना है तो 
तन का मोह छोड़ना होगा | समस्त युवा शक्ति, महिला वर्ग, समाज के 
बड़े अधिकारी, सम्पूर्ण समाज एक जुट होकर कोई कदम उठाती है तो 
किसी की जैन धर्म पर आँख उठाने की हिम्मत नहीं होती | सबको 
एकसाथ मिलजुल कर आगे बढ़ना होगा। जिन शासन की महिमा 
बँटने में नहीं जुड़ने में है। जब व्यक्ति समर्पित होता है तो आवाज में 
दम होता है | जब पाँच उँगली अलग रहती हैं तो कोई भी तोड़ सकता 
है, जब एक साथ रहेगी तो मुट्ठी बन जाएगी और उसे कोई तोड़ नहीं 
पाएगा वैसे ही आपको मुट्ठी जैसे एकजुट बनकर कदम उठाने होंगे | 
संस्कार की बिल्डिंग खोल दी जाए- 

आज कल के बच्चे बोलने व पढ़ने से नहीं सीखते हैं | प्रैक्टिकल 
जो उनके सामने होता है वही सीखते हैं | बच्चों को संस्कारित करना 
माता-पिता की जिम्मेदारी है | आप जैसा संस्कार दोगे बच्चा वैसा ही 
बनेगा | जब आपका बच्चा बोलने लग जाए तो उसको नमोकार मंत्र 
जरूर सिखाओ। बच्चे को प्रतिदिन मंदिर लाओ | अभिषेक व पूजन 
करना सिखाओ | बचपन में यदि बच्चों को लौकिक शिक्षा के साथ-साथ 
धार्मिक शिक्षा भी दी जाए तो बच्चों का भविष्य अच्छा होगा। 
स्वरूप में लीन रहना- 

साधुओं की सबसे बड़ी सुरक्षा वह अपने स्वरूप में लीन रहता 


मित्रों। एसी घटना किसी के भी साथ घटित हो सकती है | 
ये जैन धर्म पर उपसर्ग है | संकीर्णता से ऊपर उठकर जैन धर्म 
और संस्कृति को बचाने के लिए एक साथ एक मंच पर आकर 
संघर्ष करना होगा | सोशल मीडिया, टी.वी. चैनल्स पर प्रवचन 
करने वाले संतों को एक संत की हत्या पर एक आंदोलन खड़ा 
करना होगा जिससे भविष्य में कोई जैन संतों, जिनातनों एवं 
जैन संस्कृति पर बुरी नजर से नहीं देख सकें | 
- पं. प्रद्युम्न कुमार शास्त्री, जयपुर 


सम्पादकीय 


है। उनको किसी से कुछ भी लेना देना नहीं रहता है | लेकिन जब 
मुनि व जिनधर्म पर कोई मुसीबत आती है तो साधु चुप नहीं बैठते हैं । 
श्रावकों को अपनी वाणी के माध्यम से संदेश देकर उन्हें जागृत करते 
हैं फिर वह अपने स्वरूप में आ जाते हैं। श्रावक साधुओं को आहार 
देकर उनके तन की रक्षा करता है तो साधु श्रावक के मन की रक्षा 
करता है। अध्यात्म जीवन जीने वाले गुरुदेव समयसार ग्रंथ की एक 
एक गाथा को बहुत सरल व सुंदर ढंग से समझा रहे हैं | समयसार की 
गंगा में आओ और अपने निज स्वरूप को पहचानो 
चलो गुरुवर के दरबार में- साधु चलते फिरते साक्षात परमेष्ठी हैं । 
दुनिया में कहीं जा पाओ या न जा पाओ लेकिन गुरुवर के दरबार में 
जरूर जाओ | जो तुम्हें समय मिला है उस अवसर को व्यर्थ मत जाने 
दो | गुरु दरबार ही ऐसा दरबार है जहाँ तुम्हें शांति मिल सकती है। 
जहाँ तुम्हें जीवन जीने की कला सिखाई जाती है । ये आपका सौभाग्य 
है कि आपको इतना विशाल संघ का सानिध्य मिला । जिनाभिषेक, 
आहारचर्या, क्लास, वैयावृत्ति के माध्यम से आप भरपूर लाभ उठा सकते 
हैं। 

उनका कहना सही है | अगर आप पंथ भेद, परम्परा भेद में ही 
उलझे रहे तो यह धर्म नहीं बचेगा। इसलिए हम सबको एक स्वर 
में बढ़ती हुई जैन धर्म पर घटनाओं को रोकना होगा | जैसे गिरनार 
जी, शिखर जी आदि प्रमुख तीर्थ स्थलों का भी संरक्षण करना होगा 
और अपनी आवाज देश के हुक्मरानों के कानों तक पहुँचाना होगा | 
तभी यह धर्म बचेगा | 


फूलों के बिना बाग महकता नहीं है, 
गुरु के बिना जीवन चहकता नहीं है। 

परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश प्राकृताचार्य श्री सुनीलसागर गुरुदेव 
के पावन सानिध्य में पहली बार दिल्ली की पावन धरा ऋषभ विहार 
में अति भवित व उत्साह के साथ गुरु उपकार दिवस गुरु पूर्णिमा 
उत्सव मनाया गया। एक तरफ दिल्ली का जन समुदाय दूसरी 
तरफ गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र से कई भक्तजन विभिन्न प्रकार 


शिष्य गुरु का संगम - गुरु पूर्णिमा 


-आर्यिका संगीतमति माताजी 


गुरु वह होता है जो मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए पाथेय देता है । 
गुरु शब्द दो अक्षरों से मिला हुआ हे | 'गु' यानी अंधकार 'रु' यानी 
निवारण करना। गुरुवर जो हमारे अंदर मोह व अज्ञान रूपी अंध 
गकार है उसको हटाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं। गुरुवर ही 
हमारे जीवन को उन्नत शीलमय बनाते हैं। हमारे मार्ग को उज्ज्वल 
करते हें । 


की वेशभूषा धारण कर नयी उमंग व जोश के साथ नृत्य करते हुए 
गुरु पूजा आराधना करने लगे | 

जीवन में गुरु का मार्गदर्शन बहुत जरूरी है। सड़क पर लगा 
हुआ तीर आपको अपनी मंजिल तक पहुँचा देता है उसी प्रकार 
चलता फिरता गुरु भी आपके जीवन की दिशा को परिवर्तित कर 
देता है। जो सुख आपको सच्चे गुरु से मिलेगा वह सुख कहीं और 


न गुरों रधिक तत्वं, न गुरों रधिक तपः 
न गुरों रधिक ज्ञानम, तस्मै श्री गुरवे नमः 
ध्यान मुलं गुरांमूर्तिः, पूजा मुलं गुये पदं 
मूल मंत्रं गूरोर्वाक्यं, मोक्षमुलं गुरो: कृपा 
गुरु की महिमा का बखान करते हुए कहते हैं कि तत्व गुरु से 
बड़ा नहीं है, तप गुरु से बड़ा नहीं है, और ज्ञान भी गुरु से बड़ा नहीं 


नहीं मिलेगा | गुरु चरणों में समर्पित होकर जाइए और कहिए जैसा 


है। गुरु तत्व, तप व ज्ञान से भी बढ़कर है। उन श्री गुरु के लिए 


आप कहोगे वैसा ही हम करेंगे। जिन समस्याओं को तुम गूगल से 
नहीं सुलझा सकते हो, लेकिन गुरु चरणों में सारी समस्याओं का 


नमस्कार हों | गुरु की छवि ध्यान का आधार है | गुरु चरण पूजा का 
मूल है| गुरु वचन मंत्र का मूल है तथा गुरु कृपा मोक्ष का मूल है | 


समाधान हो जाता है। आजकल के युवा अधिकतर समय मोबाइल 
से जुड़े रहते हैं। हमें मोबाइल से नहीं गुरु से जुड़ना चाहिए | फिर 
देखो हमारी जिंदगी किस तरह परिवर्तित होती है। जो सुख साधना 
भक्ति में मिलता है वह साधनों में नहीं मिलता | 

गुरु और शिष्य का पवित्र रिश्ता, 

गुरु ने बांधा है हमको एक भविति की डोर से, 

कभी भी छूट न जाए ये किसी भी मोड़ पर, 

विश्वास का है ये बंधन, 

गुरु शिष्य का पावन संगम, 

गुरुवर ने हमको तो तारा है, 

ये रिश्ता बड़ा प्यारा है। 

गुरु और शिष्य का सम्बन्ध आत्मा और प्रेम का पवित्र सम्बन्ध 
है। भले ही यह सम्बन्ध बंधन हो पर यह बंधन अनंत बंधन का अंत 
करता है। गुरु शिष्य को भौतिक जगत से उठाकर उसे साधना 
आराधना में स्थापित करता है। जहाँ से अध्यात्म जगत की उड़ान 
भरी जा सके | जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। 
जिसके जीवन में गुरु होता है, उसका ही वास्तविक जीवन शुरू 
होता है। 


फोन न॑ - 05688-256568, 9411939318 
E-mail 


द्वारा महावीर ऑफसेट प्रेस, हर्षनगर इटावा से 


1. यह आवश्यक नहीं है कि पत्रिका में जो लेख आदि छापे गये उनसे सम्पादक सहमत हो 
2. समस्त प्रकार के विवादो का न्याय-क्षेत्र इटावा उ०प्र० होगा। 

(W) 7465969374 
anklikarvani.patrika@gmail.com, 


स्वात्याधिकारी-अंकलीकरवाणी मासिक पत्रिका समिति इटावा के लिए प्रकाशक, शुद्रक एवं संपादक विशुन कुमार चौधरी 


गुरु वह सिद्ध मंत्र है जिसके बगैर नाना प्रकार की विद्या का प्रारम्भ 
नहीं होता है और विद्यायें भी सिद्ध नहीं होती | गुरु के बिना धर्म का 
उद्भव नहीं हो सकता | गुरु एक सूर्य है, जो सभी को समानता से 
प्रकाश देता है । जो विषयों की आशा से रहित है, ज्ञान, ध्यान, तप में 
लीन है, जो समता रहित है, जो सबके कल्याण की भावना रखते हैं 
वे ही वास्तविक गुरु हैं। जिनके जीवन में गुरु नहीं होते उनको 
अनेक समस्याओं से लड़ना पड़ता है। उसे पता नहीं रहता है कि 
जीवन में समस्याओं को कैसे सुलझाया जा सकता है। गुरु हमें 
सही रास्ता बताते ही नहीं उस पर चलना भी सिखाते हैं | जीवन में 
आने वाली ठोकर से हमें बचाते हैं | रावण के पास सोने की लंका थी 
अपार वैभव था, अनेक रानियां थीं लेकिन उसके जीवन में कोई गुरु 
नहीं था इसलिए उसका विनाश हुआ। 

गुरुदेव परमशास्त्रं त्राता, भ्राता, पिता च माता च 

गुरुदेव परममित्रं प्राणाश्च, गुरुरही शिष्यस्य 

शिष्य के लिए तो गुरु ही परम शास्त्र है, गुरु ही रक्षक है, गुरु 
ही भ्राता है, गुरु ही पिता है, गुरु ही माता है। गुरु ही श्रेष्ठ मित्र है 
और प्राण भी गुरु ही है। आत्मा में सारी उपलब्धियों का बीजारोपण 
करने वाले गुरु ही होते हैं। आज हमारे जीवन में गुरु नहीं होते तो 


vishun_chaudhary@rediffmail.com 


एवं 25 दबग्रान रोड इटावा उप्र; से 


हम इस स्थान पर नहीं होते, इस वेश में नहीं होते | रत्नत्रय को 

धारण नहीं कर पाते | धर्म के मार्ग पर नहीं होते | गुरु पूर्णिमा हम 
सबको कृतज्ञता का पाठ पढ़ाती है। आचार्य भगवंतों और तीर्थकरों 
ने कहा है कि कृतज्ञ बनकर गुरु चरणों में रहना है क्योंकि कृतज्ञता 
ही शिष्य की श्रेष्ठता की परिचायक है। जब शिष्य गुरु के प्रति 
समर्पण होता है तो जीवन में कैसी भी परिस्थिति क्यों न आवे लेकिन 
गुरु आज्ञा का कभी भंग नहीं करता। यदि कभी गुरु नाराज हो जाएं 
तो उन्हें मनाने का एकमात्र उपाय समर्पण है। हम अपने समर्पण के 
द्वारा गुरु को मना सकते हैं | 

गुरुवर नारियल की तरह- गुरुवर नारियल की तरह होते 
हैं जो बाहर से कठोर पर अन्दर से अत्यन्त कोमल होते हें | वे ऊपर 
से शिष्य को डाँटते हैं, कठोर अनुशासन करते हैं परन्तु अंतरंग में 
उनके प्रति हित व वात्सल्य का भाव रखते हैं। 

गुरु माँ के समान- गुरु माँ के तुल्य होते हैं। जिस प्रकार माँ 
कभी भी अपने बेटे का अहित नहीं चाहती वैसे ही गुरु भी कभी भी 
अपने शिष्य का अहित नहीं चाहते | गुरु के हम पर अनन्य उपकार 
हैं। गुरु अपनी साधना के अमूल्य क्षणों में से समय निकालकरहम 


इंदौर | मध्य प्रदेश के इंदौर में जैन बच्चे का खतना कर 
उसे मुसलमान बनाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने 
लड़के के पिता की शिकायत पर खजराना इलाके से इलियास 
कुरैशी को गिरफ्तार किया है। उसके खिलाफ जबरन धर्म परिवर्तन 
और धोखाधड़ी सहित कई गंभीर मामलों में केस दर्ज किया गया 
है | खजराना थाना टीआई दिनेश वर्मा ने बताया कि इलियास के 


इंदौर में 8 वर्ष के जैन बच्चे का खतना कर बनाया मुस्लिम, आरोपी गिरफ्तार 


शिष्यों को शिक्षा, दीक्षा देते हैं। मूढ बुद्धिवाले शिष्य भले ही गुरु के 
बारे में गलत सोच लेते हैं | लेकिन गुरु कभी शिष्य के बारे में गलत 
नहीं सोचता है और जो समर्पित शिष्य उनके बताए गए कर्तव्य 
आज्ञा एवं अनुशासन का पालन पूरी निष्ठा एवं भवित के साथ करते 
हैं। गुरु जब डॉटते हैं तो बुरा तो लगता है, जब गुरु अनुशासन 
करते हैं तो शिष्य को खराब लगता है लेकिन जब हम गुरु के 
निकट जाकर उनकी अंतरआत्मा को देखते हैं तो शिष्य के प्रति 
अपार स्नेह व वात्सल्य भरा रहता है। 

अद्भुत कला- साधु के विषय में कहा है कि एक गृहस्थ 
का संचालन करना आसान है, एक हाथी को बांधना आसान हे 
लेकिन इतने विशाल संघ में सभी शिष्यों को सम्भालना, उनकी 
देख-रेख करना, सबको संतुष्ट रखना, सबको साथ में लेके चलना, 
शिष्यों के विकास की भावना रखना, उनका पालन पोषण करना, 
सबको प्रसन्न रखना, दूसरी तरफ अपनी साधना में लीन रहना सभी 
गुणों से युक्त ऐसी अद्भुत कला आवार्य भगवन श्री सुनीलसागर 
जी गुरुदेव में है। 


कराने के साथ उसके फर्जी प्रमाण पत्र भी बनवा लिए थे | पुलिस 
के मुताबिक, शिकायतकर्ता राजस्थान के बाड़मेर के एक गांव का 
निवासी है | उसकी शादी 2014 में मध्य प्रदेश के शाजापुर की 
रहने वाली एक महिला से हुई थी | 2015 में बेटे का जन्म हुआ | 
इसी बीच वह इलियास के सम्पर्क में आयी | 2018 में बेटे के साथ 
इलियास के पास चली गई | इलियास ने बेटे का खतना करा 


खिलाफ आठ साल के मासूम बच्चे का जबरन धर्म परिवर्तन 
कराने का केस दर्ज किया गया है। आरोपी ने बच्चे का खतना 
-शेष भाग 16 का 
वैधराज्‌ ने कौए का मांस खाने से ही यह रोग ठीक होगा 
यह दुका भील ने कहा “मर जाऊं मांस नहीं खाऊंगा“ अपने 
तन के साज ह. अर्थात मर्‌, जाऊँगा लेकिन अपने तन के लिए 
किसी जीव को नहीं मारूँगा और हँसता हुआ संत का स्मरण 
करता हुआ मृत्यु शैया पर लेट गया |इस प्रकार भगवान महावीर 
का प्रथम श्रोता राजा श्रेणीक बना | महाराणा प्रताप ने जंगल में 
घास की रोटी खाना स्वीकार किया मांस खाना नहीं ।मांस 
खानेवाले को एक दो वर्ष नहीं १०,००० वर्ष से ३३ सागर पर्यंत 
दुःख झेलना पड़ता है। 
३). मदिरापान करनाः- 
बेसुध हो मतवाला हो हु 51 
यादव सुत जब 
४). वेश्यागमन करनाः- क तोक 
यह जिनवाणी माता ने कहा है “बसंतीलीका” नाम 
की वेश्या चारुदत्त नाम के एक सेठ को मीठी वाणी से आकर्षित 
कर के अपना लिया और उसका सारा धन हरण करके पारवाने 
में डाल दिया | 
५). शिकार करना:- खेलने 
इस संसार में शिकार खेलने के कारण ब्रह्मदत्त 
चक्रवर्ती को नरक जाना पड़ा। 


६). चोरी:- 
किसी की गिरी हुई पडी हुई हड ह ई वस्तु को या बिना 
दी हुई वस्तु को न लेना न देना अचौर्ये है। बाकी सब चोरी है | 


जीवन नष्ट, 
द्वारका भस्म 


उसका दाखिला मजहबी स्कूल में करा दिया | 


६). चोरी: 
नहीं अन्याय द्वारा उपार्जित धन दस वर्ष से अधिक्‌ 

टिकता नहीं है।वह ग्यारवे वर्ष में किसी न किसी माध्यम से 
अवश्य ही समाप्त हो जाता है।चोरी न इस भव में 
अपमान , ईर्ष्या, जेल प्रताड़ना आ ची गी प्रदान करता 
है |और परभव में दरिद्रता, अन्न की अप्राप्ति एवं सर्प की योनि 
आदि दुर्गति की प्राप्ति होती है। 

७). परस्त्री सेवन करनाः- 

क पराई स्त्री में सम्बंध बनाने के कारण रावण इस 
संसार में बदनाम हुआ [त्रीखंड पति रावण १६००० रानियो का 
स्वामी था।पर वह भी परस्त्री की लालसा के कारण पतन को 
प्राप्त हुआ।आज तक उसके इस बुरे कृत्य के कारण वह 
तिरस्कार रि पात्र है। न 
नदियों के पानी से समुद्र कभी तृप्त नहीं ड होता है। उसी 
प्रकार काम्‌ सेवन FE यह ना भी कभी तृप्त नहीं होता है काम 
वेदना से पीड़ित होकर hE भोग करने पर नो लाख जीवों 
की हत्या होती है।एसा केवलज्ञानी परमात्मा ने कहा है।“जीयो 
और जीने दो” यह लेख मम दीक्षा गुरु आचार्य सुनीलसागरजी 
की वाणी से ग्रहण कर लिखा है।तॉकि दुनिया इस वाणी का 
सदउपयोग कर अपने जीवन का उद्धारं कर सके । 


गुरु कृपा ३३.. 
मुनि सुविशुद्धसागरजी 


पं इमरान हुसैन (खाद्य सिविल) मंत्री दिल्ली सरकार 
आ. सुनील सागर जी से आशीर्वाद लेते हुए 
£ र “Ti # ह 


प्रेषक : सम्पादक 
25, दबग्रान रोड, इटावा- 206001 


